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पन्ना समन्तभट्रजी, बाहुबली 


जु 
समप्रण 
माननीय बाल-बह्यचारी, अभीक्ष्ण-श्ञानोपयोगी 
पूज्य घुनि श्रोसमन्तभव्रजोकों 
उनके 


जिनशासनानुराग, विद्याप्रेम, कषायंजय, सरल-सत्य-व्यवहार 
गुणानुरक्ति, विषयविरक्ति, परोपका रद्ृत्ति, सदाचित्तप्रसत्ति-जेसे 


सद्गुणोंकें सम्भानमें 
यह कृति 


जो कि ध्यानविषयक श्रतोंवापयोगिनों पुरातनाचार्य-कृतिकी 
सानुवाव-व्याख्यादिके रूपमें भ्रलंकृति है, 
सादर समपित । 


जुगलकिशोर मुख्तार 


सवथ० श्रद्धय साहू रामस्थरूपजी जेन 
संस्थापक 
वेवेन्द्रकुमार जेनट्स्ट नजोबाबाद 
की पुण्यस्सृतिमें 
उपयु क्त ट्स्टकी सहायतासे लोक-हितार्थ 
निःशुल्क वितरणके लिये प्रकाशित । 





हु 
स्व० साहू रामसरूपजी जन, नजीबाबाद 


जन्म २१ जनवरी १८८६ ब्रिधन ११ दिसम्बर १६६१ 


प्रकाशकीय 


आधार्य रामसेन-द्वारा रचित प्रस्तुत तत्त्वानुशासन नामक 
प्रन्थ एक बढ़ा ही सुन्दर-सुव्यवस्थित पुरातन ध्यानशास्त्र है, 
जिसमें निश्चय ओर व्यवहार दोनों प्रकारका मोक्ष-मार्ग ध्यानसे 
सिद्ध होता है इस बातकों स्पष्ट करते हुए, ध्यानका और उसके 
द्वारा आत्माके विकासका एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उपस्थित 
किया गया है । 

यद्यपि यह ग्रन्थ इससे पूवं भी एक-दो जगहसे मूल 
रूपमें तथा अनुवादके साथ, ग्रन्थ-कर्ताके गलत नामको लिये 
हुए, प्रकाशित हो चका है किन्‍्तू जैसे शुद्ध और आधुनिक 
सम्पादनसे युक्त संस्करणकी आवद्यकता थी, उसकी 
पृति उक्त संस्करणोंसे नहीं हो सकी । इस आवश्यकता तथा 
ग्रन्थके महत्वको अनुभव करके सुविख्यात साहित्यकार और 
अनुभवी विद्वान वयोवृद्ध पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इसका 
संशोधन, सम्पादन और हिन्दी भाष्य तैयार किया, साथ ही 
इसपर विस्तृत प्रस्तावना भी लिखी। भ्रन्थको सर्वाज़पूर्ण बनाने- 
के लिए उन्होंने कई वर्षो तक इसका गहरा अध्ययन और मनन 
किया । लगभग तीन वर्ष पृव पृज्यश्री मुनिराज समन्तभद्र- 
जीके निकट बाहुबली (कोल्हापुर) जाकर कई दिन तक ग्रन्थके 
विषयोंपर विचार-विमर्श किया एवं ध्यानशतक, आप, ज्ञानाणंब, 
योगशास्त्रादि दूसरे ग्रन्थोंसे तथा कुछ विद्वानोंसे भी विषयको 
स्पष्ट + या है और इस तरह उनके कठोर परिश्रम एवं अध्यव- 
सायके बाद अब यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ सुन्दररूपमें वीरसेवा- 
मन्दिर-ट्रस्टकी ओरसे प्रकाशित किया जा रहा है । 


दर तत्त्वानुश्ञासन 


वस्तुतः ध्यात-विषयक्र खास तथा महत्वपूर्ण जानकारी उप- 
लब्ध करनेके लिए यह एक बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है। नये ढंगसे 
किये गये सम्पादन, विस्तृत हिन्दी भाष्य प्रस्तावना और परि- 
शिष्टोंसे प्रन्य और अधिक उपादेय तथा पठनीय बन गया है । 
ग्रन्थकी प्रस्तावनामें कत्तु त्व-सम्बन्धी अनेक भूल-आन्तियोंको, 
जो अरसेसे चली आ रही थीं, सप्रमाण दूर करके उसके कर्त्ताका 
निर्णय किया गया है ! 

संस्कृत-विश्वविद्यालय वाराणसीके भूतपूर्वः कुलपति डा० 
मज़लदेवजी एम० ए०, डी० फिल० ने ग्रन्थ पर अपना महत्वका 
प्रावकथन लिखा है । इसके लिए हम उनके आभारी हैं और उन्हें 
धम्यवाद देते हैं । हु 

हमें आशा है प्रस्तुत संस्करण एक बड़ी भारी माँगको पूरी 
करेगा तथा अध्यात्म-प्रेमी मुनियों, त्यागियों, विद्वानों और सद- 
गृहस्थोंको ऐसे ग्रन्थोंके अध्ययन-मनन करनेकी रुचि उत्पन्न करके 
उन्हें विपुल आध्यात्मिक भोजन प्रदान करेगा । 

हमें प्रसन्नता है कि 'युगवीर-निबन्धाबली'के प्रकाशनके तुरन्त 
बाद हो वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट अपने पाठकोंकी सेवामें इस सुन्दर 
ग्रन्थको उपस्थित करनेमें समर्थ हो सका है। यद्यपि प्रेस आदिकी 
कितनी ही कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ आई हैं किन्तु मुख्तारश्रीके 
अदम्य उत्साह, घैये एवं परिश्रमसे अन्तको बे दूर हो गई और ग्रन्थ 
अपने वतंमान रूपमें सामने प्रस्तुत है। इतना ही नहीं, किन्तु इस 
महान्‌ ग्रन्थ रत्नको निशुल्क वितरित कराने के अपने प्रयत्नमें भी 
वे सफल हो सके हैं, यह और भी प्रसन्नताकी बात है। इस 
का जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है वे सभी धन्यवादके 
पात्र हैं। 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | दरबारीलाल जन, फोठिया 


(न्यायाचार्य, एम० ए०) 
३० सत म्बर १६६३ मंत्री, वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट 


सम्पादकीय 


यह वत्त्वानुशासन' ग्रन्थ जबसे माणिकचन्द्र दि० जैन भ्रन्थमाला- 
के तत्त्वानुशासनादिसंग्रहँ नामक १३ वें ब्रन्थमें सर्वप्रथम (विक्रमाब्द 
१६७४ में) मूलरूपसे प्रवाशित हुआ है तभीसे बराबर मेरे अध्ययनका 
विषय रहा है और मैंने इसके संश्ोधघन तथा सम्पादन-कार्यको अनेक 
प्रतियोंका प्रयत्नपूवंक आयोजन करके सम्पन्न किया है; जैसा कि प्रस्ता- 
बनाके द्वितीय अधिकार ('ग्रन्थकी प्रतियोंका परिचय”)से प्रकट है। 
और उसके द्वारा मुद्रित मूलपाठकी भ्रशुद्धियोंका ही नहीं बल्कि ग्रन्थ- 
कत्‌ त्वके विषयमें जो बहुत बड़ी भ्रान्ति चल रही थी, उसका भी सुधार 
हुआ है। पग्रन्थमें सर्वत्र मूलपाठको अपने शुद्धरूपमें रक्खत्ना गया है, 
अशुद्धर्प तथा भिन्न पाठोंको पाद-टिप्पणियों में, उन-उन प्रतियोंके 
संकेतचिह्नपुर्व क, दे दिया गया है, जिनमें वे पाये जाते हैं। इससे विज्ञ- 
पाठकोंको उन प्रतियोंके मुलू्पकों भी समभनेमें सहायता मिलेगी और 
वह गलती भी पकड़ी जा सकेगी जो कहीं म्‌ लपाठके ग्रहण में हुई हो । 

इस ग्रन्थका अनुवादकारयं, जिसे करनेकी बहुत दिनोंसे इच्छा चल 
रही थी, श्रावण शुक्ला पंचमी गुरुवार ता० २८ जुलाई १६६० को 
हाथमें लिया गया भोर वह कोई एक महीनेमे ही ३२१ अगस्त १६६० को 
पूरा हो गया । व्याख्याका कार्य प्रथमपद्यसे ५ अक्तूबर १९६० से प्रारम्भ 
हुआ । वह कभी चला, कभी-कभी परिस्थितियोंके वद्य भर्से तक बन्द 
रहा और उसका कोई एक क्रम भी नहीं रहा--जिन पद्मोंकी व्यास्या- 
का जब अवसर मिला तभी उसे लिख लिया गया। श्र इस तरह वह 
प्रायः दिसम्बर १६६१ में समाप्त हो पाई है। मूलानुगामी अनुवादको ब्लैक 
टाइपमें रखा गया है और उसके यथावश्यक स्पृष्ठीकरणको तदलन्तर डेैशों- 
(-- --) के भीतर अथवा डेश ( -- ) पूर्वक दूसरे भिन्न एवं सफेद 
टाइपमें दिया गया है । इससे पराठकोंकों मूलग्रन्थके सन्दर्भ, शब्द-अर्थे- 
विन्यास तथा आत्माको समभनेमें अच्छी मदद मिलेगी । 


भब है / अपने वक्‍तथ्यकों समाप्त करता हुआ, उन सब ग्रन्थों तथा 
ग्रन्षकारों, एवं लेखों और लेखकोंका हृदयसे आभार मानता हें जिनके 


छ् तस्वानुझासत 


वाक्योंका इस भाष्यके नि्म णमें कुछ भी सहयोग मिला अथवा उपयोग 
हुआ है। न्‍्यायाचाय पं० दरबारीलालजी कोठिया और पं० दीपचन्द- 
जी पाण्ल्याने भाष्यका एकाग्रताके साथ अलग-अलग अवलोकत किया 
है, इस क्पाके लिए मैं दोनोंका आभारी हैं । जिन विद्वानों तथा अन्य 
सज्जनोंसे मुझे प्रन्यादिक-साभग्रीकी प्राप्ति अथवा किसी सूचना-विद्षेष- 
की उपलब्धि हुई है उन सबका भाभार मैं प्रस्तावनामें ययास्थान व्यक्त 
कर हुका हूँ । उनमें तीन सज्जनोंके नाम शेष रहे हुए हैं--एक ला० 
पन्तालालजी अग्रवाल दिल्लीका, जिन्होंने मुके धर्मरत्ताकर भ्रोर विद्या- 
नुसाशनादि श्रन्थोंकी हस्तलिखित प्रतियोंकों श्ास्त्रभण्डारोंस लाकर 
दिया है; दूसरे ला० मनोहरलालजी जौहरी दिल्लीका, जिनके श्ास्त्र- 


भण्डारसे मुझे विद्यानुशासनका हिन्दी अनुवाद आदि कई ग्रन्थ देखनेको 
मिले हैं; तीसरे १० अमृतलालजी दर्शनाचायं बनारसका, जिनसे 
आसन-विषयक कुछ पग्रन्ध-वाक्योंकी सूचना प्राप्त हुई है। इन तोनोंका 


भी मैं यहाँ भ्राभार व्यक्त करता हूं । 


ट्रस्टमन्त्री पं० दरबारीलालजीको प्रेरणाको पाकर डा० मंगलदेवजी 
शास्त्रीने, अनेक कार्योमें व्यस्त होते हुए भी समय तिकालकर, 'प्राक्कुथन” 
लिखनेकीो जो कृपा की है उसके लिये में उनका भी आभारी हूँ । 


इस अवसरपर मैं डा० ए० एन० उपाध्येजीको नहीं भ्रुला सकता, 
जिन्होंने मेरी प्रेरणाको पाकर मुद्रित भाष्यको पूरा पढ़ जाने और उस 
पर अंग्रेजीमें अपना सुन्दर आमुख (72708) लिखकर भेजनेकी 
कृपा को है | इसके लिये मैं उनका खास तोरसे आभारी हूँ । 

अन्तमें साहू शीतलप्रशादजीको मैं अपना हार्दिक धन्यवाद अरपंण 
करता हूँ, जिन्होंने मेरी प्रेरणा और बाबू छोटेलालजीके परामशंसे अपने 
पिताजीके द्वारा संस्थापित देवेन्द्रकुमार जेन ट्रस्ट नजोबाबादकी झरसे 
इस अनुपम ध्यानशास्त्रके नि:शुल्क वितरणका बायोजन किया है। 
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.. प्रावकथन 

आचायें पं० जुगलकिशोर मुख्तार युगवीर' संस्थापक “वीर- 

सेवामन्दिरका नाम अपनी गम्भीर विद्वत्ता, अनुसन्धान और 

विचार-सरणिके लिए न केवल जेनसमाजमें ही, अपितु उसके बाहर 

भी प्रसिद्ध है। पण्डितजी उन विरले विद्वानोंमेंसे हैं, जो शास्त्रों- 
के महान्‌ उपदेशोंको वस्तुतः अपने जीवनमें उत्तारना चाहते हैं । 


प्रकृत “तत््वानुशसन' नामंक -ध्यानशास्त्रका उनके द्वारा 
प्रस्तुत सानुवाद-व्याख्यारूप भाष्य देखकर उनकी असाधारण 
विद्त्ा और साधनामय जीवनका चित्र सामने उपस्थित हो 
जाता है | धीनागसेनसूरिके शिष्य श्रीरामसेनाचाये-द्वारा विक्रम 
सं० की १० वीं शताब्दीमें प्रणीत यह ग्रन्थरत्न अपने विषय- 
का एक अंद्वितीय.प्रतिपादन है, ऐसा नि सन्देश कहा जा सकता 
है । ग्रन्थ निश्चय ही अत्यन्त सरल भाषामें लिखा गया है, तथापि 
उसका. विषय ऐसा है कि उसकी व्याख्या वही. विद्वान्‌ कर 
सकता है जो स्वयं आध्यात्मिक मार्गंका पिथिक है और सब 
प्रकारसे अनुभवक्े, आधारपर उस मार्गकी कठिनताओं और 
अन्तरायोंसे तथा उनके प्रतीकारके उपायोंसे परिचित है। उक्त 
भाष्यको देखते ही स्पष्ट हा जाता है कि सौभाग्यसे इस अमूल्य 
ग्रन्थके उद्धार-कार्यको ऐसे ही व्यक्तिने अपने हाथमें लिया है । 
कठोपनिषद्‌की सुप्रसिद्ध श्र्‌ ति. है :-- . 
पराझ्चि खानि व्यतृणात्‌ स्वयस्मु- 
स्तस्सात्‌ पराहु परश्यति नान्तरात्मतू । 
कश्चिद्धी र प्रत्यगात्मानमक्ष- 
दावत्तचक्षुरमतत्वमसिच्छन्‌ ।। 
अर्थात्‌ मनुष्य स्वभावसे ही बहिमुंख होता है और आत्म- 
दर्शनमें प्रवृत्त नहीं होता । कोई धीर-वीर मनुष्य ही ऐसा होता 
है जो इन्द्रियोंके बाह्य विषयोंसे उपरत- होकर अन्तरात्माके 
दशनमें दत्तचित्त होता है। 


श्द तत्त्वानुशासन 


अभिम्राय यह है कि मनुष्यजीवनका सबसे गड़ा प्रसन यह है 
कि वह वास्तवमें अपनेको पहचाने । मैं कौन हूँ ? मेरे जीवनका 
परम लक्ष्य क्या है ? यही प्रश्न है, जिसके समाधानके लिए 
ससारके सब धर्म और सम्प्रादाय प्रयत्नशील रहे हैं । 
सब धर्मोमें निश्चय ही अध्यात्मका विशेष स्थान है, परन्तु 
जनवमंकी प्रारम्भसे ही बड़ो भारी विज्येषता यह रही है कि 
उसका नेतृत्व लौकिक स्वार्थसिद्धिसे असम्पृक्तक तथा विश्वकल्या- 
णको चाहनेवाले, वास्तमें 
#आन्सराणामरातोनां विजयब्रत-पारिणायु । 
भववन्धविनाज्ञार्थ मुतीनां धर्मंचारिणास्‌ ॥” (रपश्मिमाला) 
ऐसे मुनिजोंके हाथमें रहा है। यह बात सब धर्मोमें देखनेमें 
नहीं भाती । यही कारण है कि अन्तहं ष्टि और आत्मसमीक्षणका 
जितना अधिक विचार जेनघर्मके अध्यात्म-पग्रन्थोमें मिलता है 
उतनी मात्रामें कदाचित्‌ अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । 
प्रकृत पुस्तक ऐसी ही कृति है । वास्तवमें अध्यात्ममार्ग वह 
स्थिति है जहां विभिन्न धर्मों की समस्त पारिभाषिकताएँ समाप्त 
हो जाती हैं । वहाँ पहुँचकर पप्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद: पथ्य- 
मिति च' इस तरह॒के विचारोंके लिए कोई स्थान ही नहीं 


रहता । उस अवस्थामें साम्प्रदायिक धरातलसे ऊपर उठकर 
साधक 


भाषा सोमामतिक्रस्थ ल्लानगम्यं कयव्चन । 
स्वयस्भु बस्तुतो नाम्ना रहित तद्धि बतते ॥ (रह्मिमाला ) 
ऐसा अनुभव करने लगता है 
भस्तुत पुस्तक वास्तवमें इन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर लिखी 
गई है। इसमें ्रन्यकारने अपने अनुभवके साथ-साथ ध्यानके 
सम्बन्ध जहाँ भी जो उपयोगी विचार पाये हैं उनका उदार- 


प्रावकथन श्है 


हृष्टिसे सन्निवेश किया है। इसलिए पुस्तकमें यत्र-तत्र पातआलि- 
योगदर्शन तथा तान्त्रिक वाऊ मय आदिसे भी ध्यानके विषयमें 
आवश्यक संकेतोंको आत्मसातु कर लिया गया है। बिद्वाच्‌ भाष्य- 
कर्ताने अपनी टिप्पणियोंमें यत्र-तत्र इस बातको स्पष्ट कर 
दिया है । 
वास्तवमें आधुनिक युगकी सबसे बड़ी आवश्यकत्ता यह है कि 
ज्ञान और विज्ञानके क्षेत्रमें हमारे ।वद्दानु साम्प्रदायिकताकी पारि- 
भाषिकता तथा संकीर्णताके घरातलसे ऊँचे उठकर उदारदृष्टिसे 
अपने -अपने विषयके विवेचनमें प्रवृत्त हों । मानवका कल्याण इसी 
उदारहृष्टिमें निहित है । 
यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रपने विषयमें अत्यन्त उपादेय होनेके 
साथ-साथ उक्त दिशामें भी एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित 
करेगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है । 
अन्तमें आध्यात्म-विषयक अपने निम्न पद्चोंसे, प्रकृत ग्रन्थकी 
पुष्पा्नलिके रूपमें, हम इस प्रावकथन को समाप्त करते हैं :-- 
सद्मावना-प्रसूनेयंद वासितं सुमनोहरं । 
सर्वतोकसमाकधि तत्पदं॑ में प्रकाध्ताम्‌ ॥ 
प्रेम्श्णा स्नेहेन दिव्येत कारण्येनाजवेन न । 
पृथ्वी स्वर्गायते प्रेव तत्पद मे प्रकाशतासु ।॥ 
सोहेन तमसा हीनमानन्व-रस-मिर्भश्मु । 
दिग्येन भ्योतिषा दोप्त तत्पद में प्रकाशतासु ॥। 
(जीवनश्योति) 


वाराणसी डा०) मद्भुलदेव शास्त्री 
दिनाडू: १४-४-६३ | दा हा डी० फिल० 


(पूर्व उपकुलपति, वाराणसेय पंस्कृत-विश्वविद्यालय ) 


प्रस्तावनाका संशोधन ह 
प्रस्तावनाके छपनेमें श्रेसकी असावधानीसे कुछ अशुद्धियां 


हुई हैं, जिनमें बिन्दुमात्रादको साधारण अशुद्धियोंको छोड़कर 
शेषका संशोधन इस प्रकार है :-- 
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अस्तावना 


है. पग्रत्थका सास 


इस ग्रन्थका मूल नाम “तत्त्वानुशासन' है; ज॑ंसा कि प्रन्थके 
“बदये तत््वानुशासनम्‌' इस प्रतिज्ञावाक्य (१) झौर “तस्वानुश्यासनभिद 
जगतो हिताय श्रीरामसेन-विवृषा व्यरखि स्फूटायंस' इस उपसंहार- 
वाक्य (२५७) से प्रकट हैं। भौर यह ठीक ही है; क्योंकि ग्रन्थ का 
विषयारम्भ ही हेय तथा उपादेय ऐसे दो मूल तत्त्वोंकी प्ररूपणाको 
लेकर हुआ है, जिसमें बन्ध-मोक्षादि सारे तत्त्वोंके कथनकों समाविष्ट 
किया गया है। वस्तुके याथात्म्यको--चेतन या भ्रचेतन जो भी वस्तु 
जिस प्रकारसे व्यवस्थित है उसके उसी प्रकारके भावको--“तत्त्वाँ 
बतलाया है (१११), और इसलिए इस ग्रन्थका जो भी कथन है वह 
सब वस्तुके याथात्म्यकी दृष्टिको लिये हुए होनेसे तात्त्विक है भौद 
ग्रन्थके 'तत्त्वानुशासन' नामको सार्थक करता है। 


तत्त्वानुग्ासनके रूपमें इस प्रन्यका प्रधान विषय ध्यान है # 

प्रारम्भके ३२ परद्योंको छोड़कर शेष सारा ग्रन्थ प्रायः ध्यानसे ही 
सम्बन्ध रखता है। ध्यान-द्वारा व्यवहार तथा निश्चय दोनों प्रकार- 
का मोक्षमार्भ सिद्ध होता है, इस विषयकी सूचना करते हुए ३१वें 
पद्यमें सुधीजनोंको ध्यानके अभ्यासकी प्रेरणा की गई है और उसके बादसे 
ही ध्यान-विययक कथनका प्रारम्भ हुआ है, जो उपसंहार-पर्यन्त चला' 
गया है; जेसा कि उपसंहारके निम्न पद्मतते भी जाना जाता हैं .--- 

सारश्चतुष्टयेश्प्यस्मिनू मोक्ष: स ध्यान-तूवेक: 

हति मत्या सया किचिद्‌ ध्यानमेव प्रपंचितस्‌ ।। ३५२ ।॥# 


२ तत्त्वानुशासन 
ध्यातक ही प्रपंचत भथवा विस्तृत कथनकों लिए हुए होनेसे, 
इस ग्रन्धकों ध्यान-झास्त्र' भी कहते हैं। इसीसे कुछ ग्रत्थकारोंने 
ध्यानशास्त्र' अथवा ' ध्यानग्र्थ के रूपमें इसका उल्लेख किया है, 
जैसा कि पंचरास्तिकाय (गा० १४३) की तात्पयंदृत्तिमें जयसेनाचार्यके 
'तया चोक्‍त॑ तत्त्वानुझासन-ध्यानप्रन्थे! इस वाक्यसे प्रकट है, जिसके 
साथ ग्रन्यका “'चरितारों न चेत्सन्ति यथास्यातस्थ सम्प्रति' इत्यादि पत् 
(८६) उदृधुत किया है । परमात्मप्रकाश-टीकामें ब्रह्मदेवने भी 'यथा 
चोक्त॑ तत्त्वानुशासने ध्यानग्रन्ये/ इस वाक्यरे साथ “यत्पुनवेश्ञकायस्य 
इत्यादि पद्य[८४) उद्धृत किया है। ध्यानग्रन्थकी अपेक्षा 'ध्यानशास्त्र 
नाम अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। भगवज्जिनसेनाचार्य ने भी अपने 
ध्यानतत्त्वानुवर्णन (आएं पव॑ २१) को '्यानशास्त्रके नामसे उल्लेखित 
[किया है। | इस तरह /तत्त्वानुशासन' और '“ध्यानश्ास्त्र' ये दोनों ही 
इस ग्रन्थके सार्थक नाम हैं । 


२. ग्रल्थको प्रतियोंका परिचय 

यह ग्रन्थ आजसे कोई ४४ वर्ष पूर्व (विक्रमाब्द १६७५) सबसे 
पहिले मारिकचन्द दिगम्बर ज॑न ग्रन्यमालाके “तत्त्वानुणासनादि- 
संग्रह! नामक त्रयोददववें ग्रन्थमें मूलखूपसे प्रकाशित हुआ है । जिस 
हस्तलिखित प्रतिपरसे यह प्रकाशित हुआ है वह बम्व्रई-दिगम्बरज॑न- 
अन्दिर-पुस्तकालयके एक जीणों-शीर्ण गुटकेमें संगृहीत है। ' उसीपरते 
इस ग्रन्थकी प्र सन्‍कापी कराई जाकर और दूसरी प्रतिके कहींसे न 
सिलनेके कारण, उसी एक प्रतिके आधारसे संशोधन कराया जाकर 
यह ग्रन्थ मुद्रित हुप्रा है, ऐसा पग्रन्थमालाके मंत्री प० नाथुरामजी 
श्रेमी अपने 'सक्षिप्त परिच्रय' में सूचित करते हैं । बम्बई दिगम्बर जेन- 
मन्दिरकी वह मूल प्रति अपने देखनेमें नहीं भाई, इससे उप्तका कोई 


२, तदस्थ ध्यानशास्त्रस्य यास्‍्ता विप्रतिपत्तवः । 
निराकुरुष्द ता देव भास्वानिव तमस्ततीः ॥ आर्ष २१-२१६ । 








ं 
विशेष परिचय यहाँ नहीं दिया जा सका। उसके आधारपर मुद्रित 
हुई प्रति जब बहुत कुछ अशुद्ध है, जेता कि तुलतात्मक फुटनोटों (प्राद« 
टिप्पणियों) से जाना जाता है, तब उस बम्बई (मुम्बई) प्रतिका भशुद्ध 
होना भी स्वतः सिद्ध है । उक्त मुद्रित प्रतिको यहाँ 'घु' संज्ञा दी गई है, 
जिसमें मुम्बईकी वह हस्तलिखित प्रति मी शामिल है। 

मुद्रित प्रतिके अशुद्ध पाये जानेपर मेरे हृदयमें, ग्रन्थके महत्त्व- 
को देखते हुए, उसी समयसे दूसरी शुद्ध प्रतियोंको श्राप्त करनेकी 
इच्छा जाग्रृत हो उठी और प्रयत्नके फलस्वरूप मुझे एक अच्छी प्रति 
सत््‌ १६२० में जयपुरसे प्राप्त हो गई, जो प्रायः शुद्ध जान पड़ी और 
इसलिये मैंने अपनी मुद्रित प्रतिमें उसके पराठान्तरोंको नोट कर लिया 
और मुद्रित भ्रति पर सुर्खीसिी लिख दिया--““जयपुरकी प्रतिपरसे 
संशोधन किया गया ।” इसके सिवाय मैंने उस प्रतिका और कोई 
परिचय उस समय नोट नहीं किया । दो तीन बषंसे मैंने उस प्रतिको 
परिचयके लिए, फिरसे प्राप्त करनेका प्रयत्न किया और १० कस्तूर- 
चन्दजी कासलोवाल एम०ए० को कितने ही प्रेरणात्मक पत्र लिखे, 
परन्तु उत्तर यही मिलता रहा कि तलाश करनेपर भी जयपुरके किसी 
भंडारमें वह प्रति अभी तक मिल नहीं रही है। स्वर्गीय मास्टर मोती- 
लालजी सिंघीका शास्त्रभंडार बन्द पड़ा है, वह खुल नहीं पाया, 
जिसमें उक्त प्रत्षकि मिलनेकी बड़ी संभावना थी; क्‍योंकि सिधों मास्टर 
जी एक बड़ ही उद्योगज्ञीन एवं परोपकारी पुरुष थे, वे एक-एक ग्रन्थ- 
की कई-कई प्रतियाँ अपने संग्रहमें रखते ये, लोगोंको उनके घर तक 
जाकर ग्रन्थ-प्रति स्वाध्यायके लिये दिया करते थे और स्वाध्याय हो 
जाने पर प्रायः स्वयं ही जाकर उसे ले आया करते थे । बहुत संभव 
हैं कि उन्हींके द्वारा तत्त्वानुआसनकी वह प्रति मुझे भेजी गई हो । 
अस्तु, प्रन्थके न मिलनेसे उसका कोई विश्लेष परिचय नहीं दिया जा 
सका। उस भ्रतिको मैंने आदददाों प्रति माना है, और इसलिये उसको “आ 
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संज्ञा दी गई है । ग्रन्थका अधिकांश संशोषन-कार्य उसीके आाधारपर 
हुआ है ! 

उक्त भादर्श जयपुर-प्रतिकी प्राप्तिके भास-पास ही (कुछ भागे पीछे ) 
मुझे इस ग्रन्थकी एक दूसरी प्रति स्व० बाबू देवेन्द्रकुमारबीने जेनसिद्धान्त- 
भवत्रनकी प्रतिपरसे नकल कराकर भेजी थी, जिसके लिये मैं उनका 
आमारी हैं, और जो इस समय भी भेरे पास मौजूद है) यह ब्रति 
शास्त्राकार खुले पत्रोंपर है, जिनकी संख्या ११ और लम्बाई १२६ इंच 
तथा चौड़ाई ७६ इंच है| पहले श्रौर अन्तके दोनों प्रत्रोंकी पीठ खाली 
है। पहले पत्रपर १२ ओर अन्तके पत्रपर कुल दो पंक्तियाँ हैं, 
शेष पत्रोंके प्रत्येक प्रष्ठपर ११-११ पंक्तियाँ हैं, जिनमें अक्षर-संख्या 
प्रति-पंक्ति प्रायः ३८ से ४१ तक पाई जाती है। यह प्रति बहुत कुछ 
अशुद्ध है और इसे “जु' संज्ञा दी गई है। लेखनकाल इसपर अंकित 
नहीं है । लेखकते अपना नाम “बापुराव जेन” दिया है और अपनेको 
साँगली-निवासी तथा पांगलगोन्नीय व्यक्त किया है; जंसा कि ग्रन्थप्रति- 
की निम्न भ्रस्तिम पंक्तिसे जाना जाता है :-- 

“भलिखितमिदं सांगलीतिवासोप्रांगलगोत्रीयबापूरावजेनेन ।” 

इस प्रतिके कुछ अंशों पर सन्देह होने और उन्हें आराके जन 
सिद्धान्त-भवनकी मूल प्रतिसे जाँचनेके लिये मैंने हालमें (कोई 
डेढ़ वर्ष हुआ) सिद्धान्तभवनकी उक्त प्रतिको मेगाया था और वह मुझे 
बा० सुबोबकुमारजीके सौजन्यसे सहज ही प्राप्त हो गई थी, जिस- 
के लिये मैं उनका आभारी हूँ । इस भ्रतिकी शास्त्राकार पत्रसंख्या १५ 
हैं। अन्तिम पत्रका द्वितीय पृष्ठ खाली है । पत्रके प्रत्येक पृष्ठ पर १० 
पंक्तियाँ और पंक्तियोंमें अक्षरोंका औसत प्राय: प्रति-पंक्ति ३० का 
जान पड़ता है। पत्रकी लम्बाई ११३ इंच और धचौड़ाई ६ इंच की 
है। लिखाई साधारणा झौर कागज फुलस्केप-जेसा है। यह प्रति कहीं- 
कहीं संशोधनको भी लिये हुए है, जो लिखनेके बाद उसी लेखक-द्वारा 


अत्लावना श्‌ 


मिलान करने पर किया गया मालूम होता हैं। दंडों आदिके रूपसें 
कहीं सुर्खी नहीं लगी। लिपिकाल और लिपिकारके नाभादिकका 
उल्लेख, ग्रन्य-समाप्तिके अनन्तर एक पंक्तिमें २५ संख्या-प्रमारप री 
अक्षरको देकर, निम्न प्रकारसे किया गया है :-- 

““इढं पुस्तक परिधाविसंवत्सरे उत्त रायणें अधिकआषादमासे कृष्ण- 
पढे एकाददयायां सौस्यवासरे द्वाविशघटिकायां दिया लव वेखापुरस्त 
(स्थ) पन्‍्लेचारिस्ति(स्थि)त विद्वतृवामनशर्णा पंचसपुन्र भदृगीति- 
केशवशमंसरेन लिखितं समाप्तमित्यर्ं: श्रीजिनाय नमः ॥॥ 

यह प्रति भो बहुत भप्रशुद्ध है । लिपिकारको उस प्रतिके अक्षरोंका 
ठीक ज्ञान मालूम नहीं होता जिसपरसे प्रतिलिपि की गई है। इसीसे 
इसमें अ-आ, इ-ई, उ-ऊ जैसे मात्रादि के मोटे अशुद्ध पाठ भी पाये जाते 
हैं, जिन्हें तुलनामें प्राय: छोड़ दिया गया है। द-घ तथा द-थ का भेद . 
भी कहीं-कहीं नहीं रक्खा गया, कही “द्ध/ को 'ध' के रूपमें ही लिखा 
है । कहीं द्वित्व अक्षरकों ट्वित्व न रखकर अकेला रखा है, कहीं अकेले 
भ्रक्षरको द्वित्व बना दिया है गौर कहीं 'न्न' ज॑से द्वित्व अक्षर को नम 
का रूप दे दिया है। यह सब कुछ होते हुए भी मुद्रित (सु) प्रति की 
अपेक्षा कई महत्वके पाठ भी इसमें उपलब्ध हुए हैं । सिद्धान्तमवनकी 
इस प्रतिको तुलनाके अवसर ,पर 'स्ि संज्ञा दी गई हैं। “जु' प्रति में 
इस प्रतिको कुछ बहुत मोटी श्रशुद्धियोंकों कहीं-कहीं सुधारा गया है 
और कहीं-कहीं नई अशुद्धियाँ भी की गई हैं ! 

जयपुरके शास्त्रभंडारोंकी छान-बीन करने पर, पं० कस्तूरचन्द- 
जी कासलोवालको दिगम्बर जेन बड़ा मन्दिर तेरहपन्थीसे तत्त्वा- 
नुशासतकी एक प्रति मिली, जिसे उन्होंने मिलते ही मेरे पास भेजनेकी 
कृपा की । इसके बाद दो प्रतियाँ जयपुर-स्थित आमेरके भंडारसे भी 
प्राप्त हुई , जिनमेंसे उन्होंने एक जीणं-शीरां प्रतिको मेरे पास भैज 
दिया, दूसरीको अलुद्धप्राय:ः समझ कर नहीं भेजा । इस कृपाके लिये 
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मैं उनका बहुत आभारी हूँ । जयपुरकी उक्त प्रतिकों 'ज और आमेर- 
की प्रतिको 'से' संज्ञा दी गई है । ग्ज' प्रतिकी पत्र संख्या १४ है। प्रथम 
पत्रका पूर्व पृष्ठ खाली है। अन्तिम पृष्ठके द्वितोय पृष्ठ पर केवल दो 
पंक्तियाँ हैं--शेष भाग खाली है । वे दोनों पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
(प्र० पं०) यायास्तु नः ॥ ५६ इति तस्वानुशासनं समाप्तमिति 
॥ छू ॥ ।! छ || संवतु १५६० (द्वि० पं०) चर्षे झ्राषाढ़ वदि ७ 
पत्रकी लम्बाई १०३ इंच पभोर चौड़ाई ४ इंचके करीब है । 
पंक्तियोंका प्रति-प्रृष्ठ कोई एक क्रम नहीं है । प्रथम पत्रके द्वितीय पृष्ठ 
पर १२, दूसरे पत्रके दोतों पृष्ठों पर १०-१० पंक्तियाँ हैं। दोष पत्रों- 
के पृष्ठों पर ११-११ तथा १२-१२ और कुछ पर १३ पंक्तियाँ भी हैं। 
प्रति जीर्ण तथा पतले कागण पर है, जिससे एक तरफके अक्षर दूसरी 
तरफ कुछ छनेसे मालूम होते हैं । पंक्तियोंका एक समान क्रम न रहने- 
से ऊपर-नीचेका हाशिया भी छोटा-बड़ा हो गया है। लिपि साधारण है। 
लिपि-काल अन्‍्तको दोनों पक्तियोंके अनुसार आषाढ वदि ७ संवत्‌ 
१५६० है। भ्रन्तका पत्र कुछ टूट गया-फट गया तथा अतीव जोखं- 
शीण स्थितिमें है। इस प्रतिका मुद्रित (मु) प्रतिसे मिलान करनेपर 
जो महत्व-अमहत्वके पाठ-भेद उपलब्ध हुए हैं, उन्हें नोट कर लिया गया 
है। साधारण व-ब, स-झ्ञ तथा मात्रा श्रादिके मोटे अशुद्ध पाठ-भेदों- 
को प्राय: छोड़ दिया है, जो बहुत हैं। यह प्रति साधारण तथा अशुद्ध 
होते हुए भी, इसमें भी उक्त बम्बईकी मुद्रित (मु) भतिके अशुद्ध पाठों- 
के स्थान पर कितने ही महत्वके शुद्ध पाठ उपलब्ध होते हैं, भौर इस 
लिये अन्थके संशोधनमें इससे भी अच्छी मदद मिली है । 
आमेर भण्डारकी उक्त "से प्रतिकी पत्र-संख्या १३ है, जिनमेंसे पहला 
ओर तीसरा पत्र नहीं है | पत्रकी लम्बाई १०६ इंच और चौड़ाई प्रायः 
४पृंए ईंच है। उपलब्ध प्रत्येक पृष्ठ पर यद्यपि १०-१० पंक्तियाँ हैं 
परन्तु १२वें पत्रके द्वितीय पृष्ठ पर ११ पंक्तियाँ हैं । प्रति अति जीखे- 
शीर्ण है, नीचेकी ओरका हाशिया प्राय: टूट-फट गया है, ऊपरका 


प्रस्तावना हा 


हाक्षिया भी खराब हालतमें है और दीमक-भद्षणका भी सब पत्रों पर 
प्रभाव है। जिन अक्षरोंके ऊपर रकार है वे प्वित्व हैं। लिखाचट अच्छी 
है। दूसरे पत्रका प्रारभ्भ “मिथ्याज्ञानं तु तस्येष सवित्वमशिक्षियत्‌ 
॥१२।॥।” इस १२वें पय्के उत्तराधसे होता है और समाप्ति ' आर्तें 
रोब्र व वुशधानं वर्ज-हस ३४वें पद्चके प्रारंभिक अंशसे होती 

है । चौथे पत्रका प्रारम्भ “चितां स्मृति निरोधं तु तस्यपास्तत्रंय 

वर्सान ।५७” इस पद्मयांशके साथ ओर समाप्ति “संचितयनल्ननुप्र इस 
७६वें पद्चके प्रारम्भिक अंशके साथ होतो है । इससे पहला और तीसरा 
पत्र जो गुम हैं, उनके ऊपरके ग्रन्थ-मागका सहज बोघ हो जाता है + 

इस प्रतिमें दो पत्रों पर ७० का अंक पड़ जानेसे ७९वें पद्यको ७८वाँ 
लिखा है, और इसीसे ग्रन्थके अन्तमें पद्य-संख्या २५८ दी है, जब कि 

वह २५६ दी जानी चाहिए थी। अन्त में “इति तस्तवानुशासमं समाप्त- 
समिति ॥छ।” ऐसा लिख कर नीचे “तत्त्वानुझ्ञासन” के अनन्तर दूठ: 
देकर “शनागसेनविरचितं ” लिखा है, जो गलत है। यह प्रति ग्रन्थ- 
कर्त्ताके नामादिक्री गलतियोंके रूपमें प्राय: मुद्रित (घु) प्रतिके समान 

है। कहीं-कहीं गलतियोंका जो सुधार है वह प्रायः जयपुरकी उस आदशोें 
प्रतिसि मिलता-जुलता है जिस परसे सर्वप्रथम मैंने अपनी मुद्रित प्रति 

पर सुधार-संशोधनका कार्य किया था । 


इन परिचित और सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंसे भिन्न दूसरी भी 
कुछ ऐसी हस्तलिखित प्रतियाँ इस तत्त्वानुशासनकी कतिपय शास्त्र- 
भंडारोंमें उपलब्ध जान पड़ी हैं, जो अभी तक अपने देखनेमें नहीं श्राई ; 
जैसे (१) झामे रके शास्त्रमंडारकी दूसरी प्रति, (२) ब्यावरके ऐलक 
पश्चालाल-सरस्वती-भवनकी गुटकान्तगंत प्रति, जिसका ६६वें पद्यकी 
व्याख्यामें कुछ उल्लेख भी किया गया है; (३) बम्बई-भूलेश्वरके ऐलक- 
पन्नालाल-सरस्वती भवनकी प्रति नं० १६४३; (४) दिगम्बर भण्डार 
ईंडरकी गुटका नं० छड के अन्तर्गत प्रति, और (५) भूडबिद्रीके 


च्छ तस्वामुशासन 


चादकीति-भट्टारक-ज्ञानभंडार (जैन मठ) कौ सीन प्रतियाँ वं० ६५, 
इ८६, ५७५ । पिछली ४ प्रतियों का डा० बेलणकर जिनरत्नकोश- 
से पता चला हैं! खोज करने पर दूसरे भी कुछ शास्त्रमडारोंसें इस 
अन्यकी अन्य प्रतियोंके मिलनेकी सं भावता है । 
३, प्रन्थकार : रामसेनाचार्ये 
इस तत्त्वानुशासन ग्रन्थके कर्ता रामसेन नामके विद्वान (आचाये) 
हैं; जैसा कि ग्रत्थ-प्रशस्तिके निम्न पद्यसे जाना जाता है :--- 
सेन प्रयुद्धधिषणेन भुरूपदेशमासाथ सिद्धिसुख-सम्पदुपाय मृतस्‌ । 
शस्‍्त्वानुदासनमिद जगतो हिताय श्रौरामसेन-चिदुधा ध्यरचि स्फुटा- 
थंघू ॥२५७॥। 
ये, गुरूपदेशकों पाकर बुद्धिके विकासको प्राप्त हुए, रामसेन नाम- 
के विद्वान कौन हैं, इसका अतिसंक्षिप्त परिचय प्रन्थकारमहोदयने 
स्वयं प्रशस्तिके पूर्व पद्यमें श्रपने ग्रुरुवोंके नामोंका उल्लेख-पुर्वंक दिया 
है, जो इस प्रकार हैः-- ह 
श्रीवीरचण-शुमदेव-महेन्द्रदेवा : 
शास्त्राय यस्य गरुरुवो विजया$सरशइ्च । 
दीक्षागुर: पुनरजायत पुण्यमू्तिः 
श्रीनागसेनसुनिरुदघ-चरित्र-कीति: (२ २६॥ 
इस पद्चके पूर्वा्धमें शास्त्र-गुरुवों (विद्यागुरुवों) का उल्लेख है, 
जिनके नाम है वीरचन्द्र, शुभदेव, महेन्द्रेव और विजयदेव । उत्तराधे- 
में दीक्षा-गुदका उल्लेख है, जिनका नाम है 'नागसेन' मुनि ओर जिनके 
पुष्पमृति:' तथा 'उद्दघचरित्रकीति:' ये दो विशेषण दिये गए हैं। 'यस्य' 
१, ओ प० के० अजबलो शास्त्री-दारा संकलित शोर सम्पादित कलडआनन्‍्यीय 
ताडपतन्न-अन्थ-सूची' में मूडविद्रीके जेन मठकी इन प्रतियोंके नम्बर ६२० ५ 


७०६. ७५५४ दिये हैं. और इनकी पत्रसंख्या क्रमशः ११, १४,५ बतलाई 
दे । साथ ही पत्रोंके साइज तथा पंक्तियों आदिको भी सूचना की है । 


प्रस्ताजना: ह ह 


पदके प्रयोगढ्वारा, जिसका उत्तरवर्ती पद्च में प्रयुक्त हुए 'तेन” पदके 
साथ गाढ सम्बन्ध है, ग्रंथकारमहोदयने इन पांचोंको अपना गुरु सुचित 
किया है अर्थात्‌ यह व्यक्त किया है कि 'जिसके अमुक-अमुक नामके 
चार विधागुर और “नागसेन' नामक मुनि दीक्षागुरु हैं उस रामसेनके 
द्वारा यह ग्रन्थ रचा गया है । 

प्रथमतः प्रकाशित “मु! अतिमें 'रामसेन! के स्थानपर्र फिरसे 
अनागसेन' का नामोल्लेख है, जिससे ग्रल्थका रका वास्तविक नाम गड़बड़- 
में पड़ गया। इतना ही नहीं, किन्तु दीक्षागुरुका नाम भी गड़बड़ा 
गया और ग्रन्थकारके वास्तविक दीक्षायुरु ही इस ग्रंथके कर्ता समझ लिये 
जये ! मारिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमालाक मंत्री पं० नाथूरामजी प्रेमी- 
ने अपने 'संक्षिप्त प्रंथपरिचय' में लिख दिया:--- 

“ इस (तत्त्वानुशासन) प्रंथक कर्ता आचार्य तागसेन हैं। ग्रंथर्क 
अन्तमें वे अपने दोक्षागृढ्क्रा नाम विजयदेव और विद्या-गुरुओंका 
नाम बीरचन्द्देव, शुभचन्द्रवेव तथा महेन्द्रदेष बतलाते हैं ।” 

इस परिचयमें “शुभदेव” के स्थान पर 'शुभचन्द्रदेव नःमकी कल्पना 
तो कर ली गई; परन्तु 'महेन्द्रदेव' के स्थानपर “महेन्द्रचन्द्रदेष” नामकी 
कल्पना नहीं की गई ! साथ ही “यस्य' पद का 'तेव' पदर्क साथ जो गाढ 
संबंध है उसका विचार छूट गया; जब तक इस गाढ सम्बन्धकों हटाकर 
कोई दूसरा सम्बन्ध किसी श्रन्य पदके हारा बीचमें स्थापित नहीं किया 
जाता तब तक “नागसेन' को दीक्षाग्रुकके पदसे अलग नहीं किया जा 
सकता। नागसेनको ही ग्रन्थधकार मान लेनेसे दीक्षाग्रुरुक॑ लिये जो 
धुण्यसूर्ति: श्रौर 'उद्घचरित्रकीति.' ये दो विश्लेषण प्रयुक्त हुए थे वे स्वयं 
अंथकारके लिये लागू हो जाते हैं। ग्रंथकार स्वयं गुदको गोणकर 
अपने लिये उन विशेषणोंका प्रयोग करे, यह कुछ संग्रत मालुम नहीं 
होता। यह सब सोचकर मुक्के इस ग्रन्थक घोषित कर्ताके सामके सम्बन 
में सन्‍्देह हो मया और इसलिये प्रत्थकी दूसरी प्रतियोंकों प्राप्त करने- 
की इच्छा और भी क्‍लबती हो उठी । 


१० तत्वानुशासन 


जब “आ' और “ज्ु' संज्ञक प्रतियाँ मुके मिल गईं और उनसे यह 
स्पष्ट जान पड़ा कि ग्रंथकारका नाम 'रामसेन” है--“'नांगसेन' नहीं । 
साथ ही पं० आशाधरजीके एक नाम-पूर्वक उद्धरणसे उसकी पुष्टि भी 
हो गई; तब मैंने सत्‌ १६२० में “तत्वानुशासनके कर्ता” नामसे एक 
लेख लिखा, जो जैनहितंषी भाग १२ के संयुक्ताडु: १०-११ में पृ० ३१३ 
पर प्रकाशित हुआ है । इस लेखमें दोनों प्रतियोंके पाठकों स्पष्ट करते 
हुए लिखा था:--- 

“इस पाठके अनुसार दोनों (प्रशस्ति) पर्योंका अथे यह होता है 
कि--श्रीवीर चन्द्र, शुभदेव, महेन्द्रदेव श्रौर विजयदेव ये चारों जिसके 
शास्त्रगुरु अर्थात्‌ विद्यागुरु थे और फिर पुण्यमृर्ति तथा उद्घचरित्रकीति 
ऐसे श्रोनागसेनमुनि जिसके दोक्षागुरु हुए उस प्रबुद्धबुद्धि श्रीरामसेन 
नामके विद्वानने, गुरूपदेशको पाकर, यह सिद्धि-सुख-संपदाका उपाय- 
भूत और स्फुट अर्थंकों लिये हुए “तत्त्वानुशासन' नामका ग्रंथ जगतके 
हितके लिये रचा है ।! जहाँ तक हम समभते हैं यह अर्थ दोनों पद्मों- 
की शब्द-रचना-परसे बहुत कुछ सोधा, सुसंगत और प्राकृतिक मालूम 
होता है। विपरीत इसके, छपे हुए पाठको ज्यों-का-त्यों रखनेकी हालत- 
में, 'नागसेन की पुनराकृत्ति बहुत खटकती है। 'सः आदि छाब्दोंको 
ऊपरसे लगाकर पहले पद्य (२५६) का अं करना होता है और विजय- 
देवको खींच-खांचकर नागसेन-मुनिका दीक्षागुरु बनाना पड़ता है। 


इसलिये हमारी रायमें जयपुरादि प्रतियोंका उपयुक्त पाठ बहुत कुछ 
ठोक मालूम होता है और उसके अनुसार यह ग्रन्थ श्रीनागसेनमुनिका 


बनाया हुआ तन होकर उनके दीक्षित-शिष्य श्रीरामसेन विद्वानका बनाया 
हुआ जान पड़ता है। पं० आशाधरजी भी अपने अनगारघर्मामृतके 


€ वें अध्याय में, इस ग्रंथका एक पद्य 'रामसेन' के नामसे उद्धृत करते 
हैं । वह उद्धरण इस प्रकार है :--- 
तथा श्रीमद्रामसेनपुज्येरप्यवालि--- 


स्वाध्यायाद ध्यानमध्यास्तां ध्यानात्स्याष्यायमामनेत्‌ । 
ध्यान-स्वाष्याय -संपत्या परमात्मा प्रकाशते ।।” (८१) 


अस्तम्वना श्र 


इससे यह बात भौर भी स्पष्ट हो जाती है कि यह प्रस्थ ताससेव का 
नहीं, किन्तु 'रामसेन' का बनाया हुआ है । “नागर” और “राम” ये दोनों 
शब्द लिखनेमें बहुत कुछ मिलते-जुलतेसे मालूम होते हैं। हस्तलिखित 
ग्रन्थोंके पत्र वर्षा आदिके कारण अक्सर चिपट जाया करते हैं ओर 
उनको छुड़ानेमें किसी-किसी अक्ष रका कुछ भाग उड़कर उसकी झाकृति 
बदल जाया करती है। ऐसी हालतमें यदि किसी लेखकने “राम के 
स्थानपर 'नाग' पढ़कर वेसा लिख दिया हो तो इसमें कुछ भी झ्ादचर्य 
नहीं है। और यह भी संभव है कि पहले पद्यमें जो नागसेन लिखा था 
उसीके खयाल तथा संस्कारसे दूसरे पद्यमें भी नागसेन लिखा गया हो 
और इस तरहपर लेखकसे भूल हुई हो । तत्त्वानुशासतकी इस छपी 
हुई प्रतिमें वैसे भी पचासों अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। यदि बम्बईके 
मन्दिरकी वह प्रति बिल्कुल इसीके मुताबिक है तो कहना होगा कि वहू 
प्रति बहुत कुछ अशुद्ध है और उसमें ऐसी भूलका हो जाना कोई बड़ी 
बात नहीं है । ' 


इसके सिवाय, यह भी लिखा था कि “ पं० आशाधारजीने इन 
(रामसेन) के लिये बहुवचनान्त 'पूज्य' छाब्दका प्रयोग किया है, जिससे 
ये कोई बड़े आचाये मालुम होते हैं। भब यह बात और भी स्पष्ट हो 
गई है । पं० आशाधरजीने भगवती आराधना (मूलाराधना) की टीका- 
में, इस ग्रग्थके कितने ही पद्मयोंको उदुधत करते हुए, एक स्थानपर 
(गा० १७०७ की टीका में) “ततन्न सबन्तों भगवद्गाससेनपादा:” इस 
वाक्यके साथ तत्त्वानुशासनके “यथोक्तलक्षरपो ध्याता' से लेकर 'स्वरूप 
पररूप था ध्यायेदन्तविशुद्धयें तक सात पद्य उद्घृत किये हैं, जो प्रंथमें 
नं० ८५६ से €५ तक पाये जाते हैं, और इस तरह गंधकार रामसेनके 
वचनोंको भगवान रामसेनके वचन सूचित करके उन्हें भगवण्जिन- 
सेनाचार्य-ज॑सा गौरव प्रदान किया है। अतः वे एक बहुत ही बढ़े आचायें 
थे, इस कथनमें अब कोई सन्‍्देह नहीं रहता। प्रस्तुत कृति भी उनके 


श्र तसत््वानुधासन 

इसी महत्वको सूचित करती है। अनेकानेक प्रतियोंके सामने आ जाने 
और उनमें ग्रंथकारका ताम रामसेन मिलतेसे ग्रन्थके रामसेन-कृत होने- 
में भी अब विवाद के लिये कोई स्थान नहीं रहता । खेदका विषय है कि 
प० नाथूरामजी प्रेमीने मेरे उक्त लेख-परसे ग्रन्थकर्ताके नामकी 
गलतीको मान तो लिया था, परन्तु वे उसके सुधारकी कोई सूचना 
मुद्रित प्रतियोंमें न लगा सके । इसलिये गलती बराबर रूढ होती चली 
गई--किसी भी अनुवादक अवसर पर उसका सुधार नहीं हुआ--भौर 
उसने कितने ही पाठकोंकों भ्रमके चक्‍करमें डाला तथा गलत उल्लेखोंको 
अवपर दिया है !! हालमें एक गलत उल्लेखकी सूचना पाकर श्री डा० 
ए एन० उपाध्यायने अपने ५ मई १६६१ के पत्रमें ठीक ही लिखा है 
कि 'जब तक मुद्रित मूल ग्रंथ पर नागसेनका नाम (ग्रंथकारके रूपमें) 
चल रहा है तब तक ऐसी गलतियाँ (गलत उल्लेख) अनिवार्य 
(7९४।८४४!८) हैं । 


४, रामसेनाचार्यका परिचय और समय 


प्रन्यका रमहोदयश्रीरामसेनाचार्य ने, ग्रन्थ-प्रशस्तिमें, अपना जो 
संक्षिप्त परिचय पाँच गुशओंके नामों और अपने दो साधारण विशेषणों- 
के उल्लेख-रूपमें दिया है उससे अधिक दूसरा कोई विशेष एवं स्पष्ठ 
परिचय अभी तक ऐसा उपलब्ध नहीं हो सका जिससे यह मालक्षूम होता 
कि वे किस संघ, गण या गच्छके आचार्य थे, कौन-कौन उनके शिष्य- 
प्रशिष्य हुए है और उन्होंने किन दूसरे ग्रन्थोंझा निर्माण तथा कार्योंका 
सम्पादन किया है। रामसेन नामके श्रनेक आचाये, भट्टारक तथा 
विद्वान हो गये हैं, उनमेंसे किसके साथ इस अ्रन्यके कर्त्‌ त्वका 
सम्बन्ध जोड़ा जाय अथवा किसको इसका कर्ता माना जाय, यह कार्य 
सहज नहीं है; क्योंकि किसी भी ग्रन्थ, प्रशस्ति, पट्टावली या घिलालेख- 
में अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख देखनेमें नहीं श्राया जिसमें 


गस्तायना श्३् 


तागसेनके शिष्यरूपसे रामसेनका उल्लेख करके रामसेनकी शिव्य- 
परम्पराका उल्लेख किया गया हो ॥ पद्टावज्षियोंमें प्राय: पहु-क्षिष्यों- 
का उल्लेख रहता है। हो सकता है कि रामसेन मायसेनके पदुशिष्य 
न हों, उन्होंने वागसेनकों अपना “पद्चगुर लिखा भी नहीं--साफ़ तौर 
पर 'दीक्षागुर लिखा है। एक दीक्षागुरुके अनेक दीक्षित-श्षिय्य हो 
सकते हैं ओर हुए हैं; परल्तु पट्ट-शिष्य एक ही होता है। इसीसे बट्टा- 
वलियोंमें एक दीक्षागुरके सब शिष्योंका नाम प्रायः नहीं रहता, 
पट्टशिष्यको छोड़कर दूसरे श्षिष्योंकी परम्पराएँ अलगसे चला करती 
हैं, और इस तरह एक पटुरूपी वटवृक्षकी कुछ शाखाएं वृकसे 
अलग होकर अन्यत्रारोपित हुई बअलग्रसे ही फ़लने-फूलने लगती है-- 
उनके मूलका पता चलना तब बहुधा कठिन हो जाता है। सेंश्रवत:ः 
यही स्थिति रामसेनकी जान पड़ती है, वे किसीके पट्ठशिष्य न होकदर 
स्वयं पट्टप्रस्थायक तथा श्रन्वयकारक हुए हों एसा माजुम होता है और 
शायद इसी लिये अनेकॉने प्रपनेको उनके (रामसेनके) अन्दय (वंछा)पें 
होना तो लिखा है परन्तु उनके दीक्षागुरुका नाम साथमें नहीं दिया 4 
इससे वे ये ही ग्रन्थकार रामसेन हैं या कोई दूसरे रामसेन, इसको पह- 
चाननेमें बड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही है । भस्तु। 


ऐसी स्थितिमें हमें सबसे पहले ग्रन्थके निर्माणकालका पता 
चलानेकी जरूरत है, जिससे उस समयके समीप जो कोई रामसेन 
नामके महात्‌ विद्वान हुए हों उनके साथ इस प्रन्थके कत्‌ त्वका 
सम्बन्ध जोड़ा जा सके । इसके लिये ग्रन्थके अन्तः परीक्षण और वहिः- 
परीक्षण दोनोंकी जरूरत है। अन्तःपरीक्षणके द्वारा यह मालूम किया 
जाना चाहिये कि इस प्रन्थमें पूर्व वर्ती किस-किस ग्रन्थ या ग्रस्थका रादिका 
नामोल्लेख है और किस ग्रन्थके किन वाक्योंको अपनाया गया है 
अथवा ग्रन्थमें कहाँ उनका प्रभाव लक्षित है। और बहिःपरीक्षणफे 
द्वारा यह खोजनेकी जरूरत है कि उत्तरत्न्ती किस-फिस प्रन्थमें इस 


श्ड तस्वामुशासन 


अन्यके वाक्यादिकों प्रत्थ-नाम-सहित था विता नासके ही अपनाया 
ग्रया अथवा उद्धृत किया गया है । 


उक्त परीक्षणसे पहिले मैं यहाँ पर इतना और भी प्रकट 
कर देना चाहता हूँ कि ग्रस्थमें ग्रन्थकारने अपने चार विद्या-ग्रुरुओं- 
के जो ताम बीरचन्द, शुभदेव, महेन्द्रदेव और विजयामर (विजयदेव)- 
के रूपमें दिये हैं उनका कोई परिचय साथमें नहीं दिया --किसी खास 
विशेषणका भी उनके साथमें प्रयोग नहीं किया है, जिससे उनके 
व्यक्तित्व तथा समयका कुछ पता चलकर उनके समयका निर्धार 
होता और उससे ग्रन्धकारके समयकों निश्चित किया जाता; 
क्योंकि इत तामोंके भी दूसरे विद्वान हुए हैं, और इसलिए नाम- 
मात्रके उल्लेखसे उनमेंसे किसीका भ्रन्थकारके विद्यागुरुके रूप- 
में सहज ही ग्रहण नहीं किया जा सकता। दीक्षागुरु नागसेनके नाम- 
के साथ दो विशेषण “पुण्यमूति' भौर “उद्घचरित्रकीति' जरूर 
दिये हैं; इन विशेषणोंपरसे उनके महान्‌ व्यक्तित्वका पता तो 
घलता है, परन्तु उन्हें पूरी तौरसे पहचाना नहीं जा सकता; क्योंकि 
तागसेन नामके भी कई विद्वान आचाये हो गए हैं, जिनमेंसे कुछका 
परिचय इस प्रकार हैः--- 

(१) वे नागसेन जो दक्ष-पूर्के पाठो थे और जिनका समय 
विक्रमसवत्से कोई २५० वर्ष पू्वका है। 

(२) वे नागसेन ग्रुद जो ऋषभसेनगुरुके शिष्य थे, जिन्होंने 
संन्यासविधिसे शअवराकबेल्गोलमें चन्द्रगिरिपर्वेत पर देह-त्याग किया 
था, जिसका श्रवणवेल्गोलके शिलालेख नं० १४ (३४) में उल्लेख 
है और उसमें उनक्री महृत्त्वके सात विद्येषणों-द्वारा स्तुतिको लिए हुए 
निम्न इलोक भी दिया हुआ है:-- 

नागसेनसम्ध गुणाधिक मागनायफुछितारिसंडल । 


राजपृल्पप्रमलशियास्पव॑ कामद हतमद नमाम्यहं ॥ 


अ्रत्यायना श्र 


इस शिलालेखका समय छाक सं० ६२२ (वि० सं० ७५७) के 
खग़भग अनुमात किया गया है। परन्तु किस आधार पर, यह कुछ बताया 
नहीं गया । 

(३) के तागसेन जो चामुण्डरायके साक्षात््‌ गुद अजितसेनके 
भ्युर थे अर्थात्‌ अजितसेनके गरुद आर्यसेव(आयंनन्दी)के गुरू थे 
और जितका चामुण्डराय-पुराणमें आचार्य कुमारसेतके बआद उल्लेख 
है । चामुण्ड रायपुराण का निर्माण शक सं० ६०० (वि० सं० ६०३४) 
में हुआ है, और इसलिये इन नागसेनका समय वि० सं० १००० से 
कुछ पहलेका समभना चाहिये? ॥ 


(४) वे नागसेन जिन्हें राशी अक्कादेवीने “गोणदबेडगि-जिना- 
लयके लिये ई० सन्‌ १०४७ (वि० सं० ११०४) में भूमिका दान दिया 
था और जो मूलसंघ. सेनगण तथा होमरि (पोगरि) गच्छके विद्वान 
आचाय॑ थे* । 

(५) वे नागसेन जो नन्‍्दीतट-गच्छकी गुर्वावलीटं के अनुसार 
गंगसेनके उत्तरवर्ती और सिद्धान्ससेन तथा गौपसेनके पुव॑बर्ती हुए 
हैं । जिनका समय भी १०वीं झताब्दीका मध्य काल जान पड़ता है । 
झथवा वे नागपेन जो उक्त गुवविलीके अनुप्तार गोपसेनके उत्तरवर्ती 
जान पड़ते हैं शौर जिनके नामका पाठ कुछ घशुद्ध हो रहा है । 
अतः प्रस्थकारके ग्रुदओंका परिचयादि भी प्रश्यके समय-निर्ण ये पर 
अवलम्बित है। 


१, देखो पी० वी देसाईका “जेंनिउ्म इन साउथ इंडिया” पृ० १३१४-३७ तथा डा० 
ए० एन० उपाध्येका चामुंढराय ऐंड द्विज लिटरेरी प्रिडिसेसस! नामक 
अंग्रेजी निवन्ध । 

२, देखो, 'जेनिब्म इन साउथ इंडिया" प्रु० १०६ । 

३, यह थुर्वावली “अनेकान्त' यर्ष १५ की गत रबी किरश्षमें प्रकाशित हो चुकी है। 


१६ तत्वानुल्ञासन' 
५, समयकी पूर्वोत्तर-सीमाएँ और उसका निश्चय 


प्रस्त:परीक्षणसे मालूम होता है कि इस ग्रन्थपर श्रीकुन्दकुन्दचाये- 
के पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार तथा मोक्षत्राभृत- 
जंसे प्रन्थोंका; उमास्वामी(ति)के तत्त्वाशंसूत्रका; स्वामी समन्तभद्र- 
के रत्यकरण्ड, स्वयंभूस्तोत्र, देवागम तथा युक्‍त्यनु्यासनका; श्रीपूज्य- 
पादाचार्यकी सववार्धधिद्धि, समाधितंत्र, इष्टोपदेश तथा सिद्धभक्ति आदि- 
का; अकलंकदेवके तत्त्वार्थ राजवात्तिकका और भगवज्जिनसेनके आपं- 
भ्रन्थ (महापुराण) का प्रभाव है। इन प्रन्योंक्रे वाक्‍्योंको कहीं शब्दशः 
कहीं अर्थंशः कहीं उभयरूपसे और कहीं कुछ परिवतंनके साथ अप- 
नाया गया है; जंसा #ि ग्रन्थके निम्न पद्मयों और उनकी तुलनात्मक- 
टिप्पणियों तथा श्याख्याओंसे जाना जाता है:--- 


पद्यध नं० १८, १९, ३०, ३१ (पंच स्तिकाय); ३०, ५२ (समयसार- 
प्रवचनसार; ८५२ (मोक्षप्राभृत); १४७ (नियमसार) । ५५, ५६, ६८, 
१०० तत्त्तार्थसूत्र) । ५१ (रत्नकरण्ड); १५४ (देवागम); २४८ (स्वयं- 
भू०) २४६ (देवागम, युक्‍त्यनु०)। ५१, ५६, ५६, १११, २२२ 
(सर्वार्थसिद्धि)) २३३, २३४ (सिद्धभक्ति)। ५७, ५६, ६२-६४, ६६ 
६७, ७०, ७२ (त_त्त्वाथंवा०)। २, ३२६, ५०, ५४४, ६१, ७०, ७२, 
८रे, पढें, ६०, ६२-६४, €5५, १०१, १२९, १८०, २२२, २३३, 
२४७ (आएं) । 

जिन ग्रन्थोंके ँप्रभावकी ऊपर सूचना की गई है उनमें “आर्ष! 
तामका महापुराण सबके बादकी कृति है और वह दो भागोंमें विभक्‍त 
है--प्रेयम भागका नाम “झ्ादिपुराण' और द्वितीय भागका नाम 'उत्तर- 
पुराण” है। प्रथममागके ४७ पर्वोमेंसे ४२ परवोकी रचना भगवज्जिन- 
सेनने ओर शेष पर्वोंकी उत्तरपुराण-सहित रचना उनके प्रधान शिष्य 
गुणभद्राचायंने की है। इस आप ग्न्यका २१वाँ पर्व एकमात्र ध्यान- 
विषयसे हो सम्बन्ध रखता है और उसका इस ग्रन्थ पर सबसे अधिक 


प्रस्तावना १ 


प्रभाव है। एक स्थान पर (पद्म ५४) “घर्मो हि वस्तुयाघात्म्मभित्याषें> 
व्यनिधानत: इस बाक्यके द्वारा आर नामका स्पष्ट उल्लेख भी 
किया गया है, और कहीं-कहीं “आगम' के नामसे ही इसके वाक्योंको 
उल्लेखित किया गया है;जेसा कि ८४वें पद्ममें प्रयुक्त 'वद्यकायस्य ध्यान- 
सिल्यागमे बच: इस वाक्यकी व्याख्यासे प्रकट है। जिनसेनाचार्यने'जयधवला 
टीकाको, जिसे उनके गुरु वीरसेनाचार्य अधूरी छोड़ गए थे, शक संबतू 
७५६ में पूरा किया है। संभवतः उसके बाद ही उन्होंने महापुराणके 
कार्यको अपने हाथमें लिया था, जिसे वे अधुरा छोड़कर स्वर्गंवासी हो 
गए। महापुराणके जिनसेन-रचित भागकी इलोक-संख्या १०३८० है, 
जिनकी रचनामें वृद्धावस्थाके कारण ५-६ वर्षसे कमका समय न 
लगा होगा, ऐसा पं० नाथुरामजी प्रेमीने, झपने “ज॑न साहित्य और 
इतिहास' में, जो स्‍प्रनुमान किया है वह प्रायः ठीक जान पड़ता है, और 
इस तरह जिनसेनका स्वर्गंवास-समय शक सं० ७६५ (वि० सं ० ६००) 
के लगभग ठहरता है । यही समय विक्रमकी €वीं दताब्दीका अन्धिम 
भाग प्रस्तुत प्रन्थके निर्माणकी पूवे-सीमा है । इससे पहले इसका निर्मारषठ 
नहीं बनता । 

पं० आशाघर विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके उत्तराधेके विद्वान हैं, 
उन्होंने दृष्टोपदेश आदि टीकाओंमें तत्त्वानुशासनके कितने ही पद्मों- 
को प्रल्थके नाम-सहित भी उद्घुत किया है, किसी-किसी टीकामें उदु- 
घृत पद्मोंके साथ. रामसेनाचायेंका नाम भी दिया है। इष्टोपदेशकी 
टीकाके अपने द्वारा रचे जानेका उल्लेख उन्होंने 'जिनयज्ञकल्प को 
प्रशस्तिमें किया है, जो विक्रम सं० १२८४में लिखी गई है। इससे 
तत्वानुशासत्॒ वि० सं० १२८४५ से पूर्व विद्यमान था, उसके बादकी 
वह रचना नहीं है, इतना सुनिश्चित हो जाता है। भौर यही उसके 
निर्माण-समयकी उत्तर-सीमा है ॥ 

अब देखना यह है कि पूर्व -लीमाके समय सं० &०० और उत्तर- 
सीमा-समय सं० १२८४ के मध्यवर्ती इस ३८४ वर्षके लम्बे समयकों 


श्द तस्वालुशासन 


'किघरसे कितना संकुचित कर उसे ग्रन्थके वस्तुतः निर्माण-कालके 
अमीप लाया जा सकता है। इसके लिये सबसे पहले उत्तरपुराणकों 
लिया जाता हैं, जो आर्षमहापुराखका ही एक अंग है और जिनसेना- 
चआायंके शिष्य गुणभद्राचाय-द्वारा रचित हैं। इस पुराण (पर्व ६४) में, 
-कुन्थुनाथचरितको समाप्त करते हुए, एक पद्म निम्न भ्रकारसे दिया 
हुबा है शत 

देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिता: सर्वेषि सरना: सुराः 

जञानज्योतिषि पंचतत्त्वलहितं मर्त नमन्‍्चाइखिलम्‌ । 

लक्ष्मीघामदधद्विधुतविततध्वान्त: स धामद्रय- 

पंथानं कथयत्वनन्तगुरामृत्कुन्थुभवान्तस्थ व: ५५ 

इस पद्चके साथ तत्त्वानुशासनके अन्तिम पद्मकों अवलोकन कीजिये, 

जो इस प्रकार है :-- 

देहज्योतिषि घरथ भज्जति जगत्‌ दुग्धाम्बुराशाधिव 


ज्ञानज्योतिधि च॒ स्फुटत्यतितरामों भूभु वः स्वस्त्रयी। 
शब्दज्योतिधि यस्थ दर्पण इशथ स्वार्थाइबकासन्त्यमी 


स श्रीमानसराचितो जिनपतिज्योंतिस्श्रयायाउस्तु नः ॥२५६।॥। 


इस पद्ममें उत्तरपुराणाके पद्यसे जहाँ महत्वकी विशेषताका दर्शन 

डोता है वहाँ उसके आंशिक अनुसरण का भी पता चलता है भौर यह साफ 
मालुम होता है कि तत्त्वानुशासनकारके सामने अथवा उसकी स्मृति 
इस पद्यकोी रचते समय, उत्तरपुराणका उक्त पद्य रहा है। इसी 
भ्रकार एक अनुसरण ग्रन्थके १४८ वें पद्ममें गुणभद्गाचार्य-प्रणीत 
आत्मानुशासनके २४३ में पद्चधका भी दृष्टिगोचर होता है। दोनों पथ 
इस प्रकार हैं :-- 

सासन्यमन्य मां सत्वा म्रानतो आन्तो सवारंथे । 

नान्‍्योहहमहमेवण्हमन्योन्योत्योड्हभस्ति न ॥ (झात्मानु०) 

नाञतयोत्मि लाइहमस्स्यन्यो नाधन्यस्थाध्ड न से पर: । 

अ्रन्यस्त्वन्यो:ह्सेवा-हुसन्‍्योप्स्यस्याहुमेव से ।। (तत्त्यानु०) 


प्रस्तावना १6 


इससे ग्ुणभद्वाचार्यंका आत्मानुशात्तनन भी प्रन्थकारके सामने रहा 
है, यह स्पष्ट जाना जाता है । गुणभद्राचार्यका समय विक्रमको १० वीं 
शताब्दीके पूर्वाधय तक पाया जाता है; क्योंकि उत्तरपुराणके अन्तमें 
जो प्रशस्ति पद्म रेघसे ३७ तक गुरण॒भद्राचार्यके प्रमुख शिष्य लोकसेनकृत 
लगी हुई है, उसमें उसका समय शक सं० ८२० (वि० सं० ६५५) 
दिया है। यहू समय ग्रन्थका रचना-काल न होकर उसके पूजोत्सवका 
काल है, जैसा कि प्रशस्तिके 'मव्यवर्ये: प्राप्तेज्यं सर्वत्तारं जगति बिजयते 
पुण्यमेतत्पुराशभ्‌ (३६) इस वाक्यसे जाना जाता है । और यह प्रुजा- 
महोत्तव-काल ग्रन्थकी रचनासे अधिक बादका सालूम नहीं होता, 
जिसकी प्रेरणा स्वयं प्रल्थकार अपनी प्रशस्तिके २७ वें पद्ममें कर गए 
थे ।१ प्रायः होता भी यही है कि यदि किसी महान ग्रन्थकी रचनापर 
उसका पूजा-महोत्सव मनाया जाता है तो वह उसको सुन्दर लिपि आदि- 
के कालको निकालकर अधिक समय बादका नहीं होत्ता। यदि इस 
रचनाकालको पूजोत्सवके समयसे अधिक-सें-अधिक पाँच वर्ष पूर्वे- 
का मान लिया जाय, जिसमें लिपिकालके साथ ग्रन्थकारका कुछ जीवन- 
काल भी शामिल हो सकता है, तो उक्त पुराणका यह रचनाकाल शक 
सं० ८५१५ (विक्रम सं ६५०) के लगभग बैठता है। और इस तरह 
तत्त्वानुशासनके निर्माण-समयको पूर्व-सीमा विक्रम सं० ६०० के स्थान 
पर ६५० तक स्थिर हो जाती है--इससे पू्वकी वह रचना नहीं है । 
अब देखना यह है कि उत्तर-सीमा जो वि० सं० १२८५ है उसे पीछे- 
की ओर कहाँ तक ले जाया जा सकता है। बाह्य-परीक्षण से पं० श्राशा- 
घरजोके पूर्ववर्ती कुछ ग्रन्थ ऐसे मालुम पड़े हैं जिनमें तत्वानुशासन- 
के पद्मोंकी ग्रन्थके नामसहित भी उद्धुत किया गया है, कुछ ग्रन्योंमें 
ग्रन्थनामके विना ही तत्त्वानुश्यासतके पद्य-वाक्योंकों अपनाया गया 
है और कुछ ग्रन्थ ऐसे भी जान पढ़े हैं जिनमें वत््वानुशासनके पद्य- 


१. तदेतदेव व्याख्येयं अन्य भव्ये्निसन्तरमू । 
बिदुस्यं पूज्य घुदा लेख्यं लेखनीयं च भाक्तिके: ॥२७॥। 





२० तस्वानुशासन 


.वाक्योंको थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके या अनुवादित करके रक्खा गया है 
अथवा जिनपर तत्वानुद्यासनका प्रभाव लक्षित होता है। यहाँ उन सब- 
के: कुछ नमूने भ्रस्तुत किये जाते हैं--(१) पंचास्तिकाय गाथा १४६ को 
तत्पय॑वृत्तिमें जयसेनाचायंने “तथा चोश्त॑ तत्त्वानुशासन-ध्यानप्रन्थे 
इस वाक्यक साथ “चरितारो न सन्त्यद्य यथास्यातस्य सम्प्रति' इत्यादि 
पद्चभ नं० ५६, और “'तदप्युक्त तत्रेव तत््यानुशसने” इस वाक्य- 
के साथ “यत्पुनवंश्चकायस्थ ध्यानमित्यागमे बच:” इत्यादि पद्म नं० 
८४ उदघृत किया है। तृतीय महाधिकारकी समाप्तिके बादकी वृत्तिमें 
भी ्याता ध्यान फल ध्येय तथा “गुप्तेग्द्रियमना ध्याता' इन पद्मोंको 
उद्दघृत करने के अनन्तर लिखा है--“इत्यादि तत्वानुझासन-ध्यानग्रन्धा- 
दो कथितमार्गेरा जघन्यमध्यसोत्कृष्टभेदेन ज्िधा ध्यातारों ध्यानानि ले 
भवस्ति ।! 

(२) परमात्मप्रकाशके द्वितीय अधिकारके ३६ वें पद्मकी टीकाममें 
ब्रह्मदेवने “तथा चोक्तः तत्त्वानुशासने ध्यानग्रन्थे” इस वाक्यके साथ 
“बंत्युनवेज्जकायरय ध्यानसित्यागमे बच्चन: इत्यादि पद्म नं० ८४ शौर 
'तथा चोक्‍त तत्रेदस' इस वाक्यके साथ 'चरितारो न सन्त्यक्य यथार्या- 
तस्य सास्प्रतम्‌ इत्यादि पद्य नं० ८६ उदृघृत किया है । द्रव्यसंग्रह गाथा 
५७ की टीकामें भी ब्रह्मदेवने “तर्चंव तत्त्वानुझासनप्रन्थे चोकतं' इस वाक्य 
के साथ “अन्न दानीं निषेषन्ति शुक्लध्यानं जिनोसमा:' इत्यादि पद्य 
नं०८३ और “तदप्युक्त तश्नेब तत्वानुज्ञासने' हस वाक्यके साथ 'यत्पुन- 
वंश्शरकायस्य' इत्यादि पद्य नं ८४ उद्धृत किया है । 

(३) हेमचन्द्राचायंके योगशास्त्रमें कुछ पद्च ऐसे हैं जिनमें तत्त्वानु- 
शासनका अर्थंसे ही नहीं किन्तु शब्दसे भी अनुसरण पाया जाता है, 
जिसके दो नमूने इस प्रकार है :-- 

सोध्यं समरसीमावस्तवेकीकर रं स्मृतस्‌ । 
एतदेब समाधिः स्पाल्लोकद्य-फल-प्रदः ॥ (वस्‍्वानु० १२७) 


प्रस्तावना “रहे 


सो5यं समरसीमावस्तवेकीकररां स्मृतम्‌ । 
झात्मा यवपुथक्त्वेन लोयते परमात्मति ॥ (योग्रशा«» १०-४०) 
येन मावेन यत्र पं ध्यायत्यात्मानसात्मवितृ । 


तेन तनन्‍्मयतां यातिं सोपाधि: स्फटिकों यथा ॥ (तस्वानु० १६१) 

येत येन हि साजेन युज्यते यंत्रवाहक: । 
तेव तन्‍्मयतां याति विध्वरूपो मरितियंथा ॥ (योय्ञा० £-१४) 
योगशास्त्रके जिन पद्चोंकें साथ यहाँ तुलना की गई है, वे ज्ञाना- 
शणंवमें भी प्रायः ज्यो-के-त्यों पाये जाते हैं, और भी कुछ पद्म शानाणेब- 
में ऐसे पाये जाते हैं जो पूणंंतः या आंशिक रूपमें तत्त्वानुक्षासनसे 
उदूधघृत अथवा तदनुकरणकों लिए हुए जान पड़ते हैं भौर जिनको 
सूचना यथास्थान पादटिप्परियोंमें की गई है । योगशास्त्र तथा झाना- 
शंवके वर्तमान संस्करणोंमें बहुतसे पद्म ऐसे उपलब्ध होते हैं, जो 
दोनोंमें समान हैं या कुछ मिलते-जुलते हैं, और इसलिये एक ग्रन्थ- 
कारने दूसरेकी कृतिको अपनाया है इस बातकों सुचित करते हैं। अनेक 
विद्वान दोनोंमें ज्ञानाणंवको पूर्वंवर्ती और कुछ योगशास्त्रकों पूब॑ंवर्ती 
बतलाते हैं। अभी तक इस विवादका ठीक निर्णय नहीं हो पायां, धौर 
शानार्णवकी अनेक हस्तलिखित प्रतियोंकी ऐसी स्थिति जान पड़ी कि उनसें 
कितने ही पद्म बादको “उक्त च' भ्रादि रूपसे शामिल होते रहे हैं, और 
इसलिए उनके आधारपर ग्रन्थके पूर्व वरतित्वका या उत्तरवतित्वका कोई 
ठीक निरंय उस वक्‍त तक नहीं किया जा सकता जब तक प्राचीन प्रतियों 
की खोज-द्वारा तुलनात्मक अध्ययनका कार्य होकर उसका गूलरूप स्थिर 
नहीं हो पाता । ऐसी स्थितिमें मैंने यहाँ ज्ञानाणंवके साथ तत्त्वानुशासन- 
के तुलना-कार्यको जानबूऋ कर छोड़ दिया है । और भी कुछ प्रन्थोंके 
साथ तुलना-कार्यको छोड़ दिया है, जिनका समय सुनिर्णीत नहीं है 


.. १. योगशास्त्रनु' गुजराती भाषान्तर' सन्‌ १८६६ के लिर्ययसागररीव 
संस्करण में “यंत्रव्यूइक:” पाठ दिया हुभा दे । 


बेर तत्त्वानुश्लासन 


ओर जिनपर बहुत स्पष्ट रूपसे तत्त्वानुशासनका श्रभाव पाया जाता 
है, जैसे भारकरनन्दिका 'ध्यानस्तव', जो तत्त्वानुशासनके भ्रनुकरणसे 
मरपूर है। 
(४) नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेवके द्रव्यसंग्रह पर भी तत्त्वानुशासनका 
प्रभाव लक्षित होता है । द्रव्यसंग्रहकी ४७ वीं थाथा तो तत्त्वानुझ्ासन- 
के ३३ वें पद्यके प्रायः अनुवादरूपमें ही जान पड़ती है। दोनों पद्म और 
गाया इस प्रकार हैं -- 
स व मुक्षतहेतुरिद्धों ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधो5पि। 
तस्मावम्यस्यन्तु ध्यानं सुधिय: सदाउप्यपास्था5घ्लस्यभु ॥३३॥ 
दुविह पि मोक्‍्खहेउ॑ भारत पाउसादि ज॑ सुरी णियमा | 
तम्हा पयत्त चित्ता जुयं भारां समब्भसह ||४७॥ 
घर्मरत्वाकर (सं० १०५५) के 'सामायिक-प्रतिमा-प्रपंचन! नामक 
१४वें भ्रवसरमें निम्न पद्यको ग्रन्थका अंग बनाया गया है, जो तत्त्वानु- 
शासनका १०७ वां पद्च है :-- 
झकारादि-हकारान्ता मंत्रा: परसशक्तयः | 
स्वमंडलगता: ध्येया लोकह्यफलप्रदा: ॥! 
इसके आगे 'मंडलाचंन प्रसिद्ध/ ऐसा लिख दिया है, जो कि पद्चमें 
प्रयुकत हुये 'स्थमं इलगता:' पदसे सम्बन्धित सूचनाको लिये हुए है। 
(६) अमितगत्ति (द्वितीय) के उपासकाचारमें एक पद्म निम्न प्रकार- 
से पाया जाता है :-- 
अम्यस्यसान बहुधा स्थिरत्व यथंति दुर्वोषमपीह शास्त्रम्‌ । 
मूर्न तथा ध्यानसपोति सत्वा ध्यान सदाउस्यस्थलु सोक्तुकास:।?” 
१०-१११ 
ध्यान-विषयक अभ्यासको प्रेरणाकरनेवाला यह पद्म तत्त्वानुशासन- 
के निम्न पद्यसे प्रभावित और उसके श्रनुसरणको लिये हुए जान 


पड़ता है :-- 


प्रस्तावना शक 
यथाभ्यासेन श्ास्त्रारिण स्थिराणि स्थुससंहान्हयपि । 

तथा ध्यानसपि स्थेयं लमतेउस्यासवतिनाम्‌ ॥5८॥॥ 

(६) प्रूवोक्त अमितगतिक दादाग्रुरु श्रमितगति(प्रथम)-विरचित 
योगसारप्राभृतके €वें अधिकारमें एक प्रद्मय निम्न प्रकारसे उपलब्ध 
होता है :--- 

येन येनेव सावेन युज्यते यंत्रवाहकः । 
तन्मयस्तत्र तन्नापि विद्यरूपों मणियंया ॥।५ १॥। 

यह पद्य तत्त्वानुझासनके उसी पद्य नं० १६१ के साथ साहइय 
रखता ओर उसके अनुसरणाको लिये हुए जान पड़ता है, जिसे ऊपर 
नं० ३ में योगशास्त्रके पदच्यके साथ तुलना करते हुए उद्धृत किया गया 
है। हो सकता है कि हेमचन्द्राचायंके सामने यह पद्य भी रहा हो और 
इसीपरसे उन्होंने 'सोपाधि: स्फटिको यथा” के स्थानपर “विश्वरूपो 
मण्ियंथा' इस वाक्यकों अपनाया हो और यह उनका स्वतः का परि- 
बतंन न हो । एक ही आशयके इन तीनों पद्मयोंकी स्थितिपर जब विचार 


किया जाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तत्त्वानुशासनका पद्म पहले, 
योगसारका तदनन्तर और योगशास्त्रका उसके भी बाद रचा गया 


प्रथवा अवतरित हुआ है । 
तत्त्वानुशासनका एक पद्म इस प्रकार है :--- 
स्वरूपा5बस्थिति पु सस्तदा प्रक्षोणफर्मणः । 
ना:भावो नापप्यचतन्यं न चंतन्यमनर्थकूसू ॥२३४।॥ 
यह पद्य भी योगसार-कारके सामने रहा जान पड़ता है और उन्होंने 
इसके उत्तराधेमें प्रयुक्त 'नाउभाव:, 'नाप्यचेतन्यं 'न चंतन्यमनर्थकं इन 
तीन पदोंको लेकर उनका कुछ स्पष्टीकरण अपने अ्रन्थमें प्रस्तुत किया है: 
भर वह € वें झ्रधिकारक आठ पचद्योंमें है, जो इस प्रकार हैं :--- 
हृष्टि-शानस्वमावस्तु सदा$नन्‍्दोस्ति निध्वु तः। 
न चेतस्य-स्वभ।जस्थ नाशो नाश्प्रसंगत: ॥१०॥। 


डर४ तत्वानुझ्ञासन 


सर्वथा ज्ञायते तस्य न चेतन्यं निरथेकस्‌ । 
स्वमावत्वेःस्व मादत्वे विचारा5्नुपपत्तितः ॥२।॥। 
निरथंकस्वभायत्वे ज्ञानमावानुषर्ष ्रतः । 
न ज्ञान प्रकृतेध मंइचेतनत्वा5नुषं गत: ॥। ३॥ 
भप्रकृतेदचेततत्व. स्थावात्मत्व॑ दुनिवारणस्‌ । 
ज्ञानात्मके न चेतन्यं नेरथेक्यं न ग्रुज्यतें ॥ ॥ 
नाइमाबो मुक्त्यवस्थायामात्मनों घटते ततः। 
विद्यमानस्थ भावस्य ना5सावों युज्यते यततः ॥५॥ 
अथा चन्द्र स्थिता कान्तिनिसले निर्मला सदा। 
प्रकृतिविकृतिस्तस्य मेघादिजनिता5ज्वृति: ॥६॥। 
तथात्मनि स्थिता शत्तिविशदे विज्ञदा सदा । 
अ्रकृतिविकृतिस्तस्थ कर्माष्टकक्ृता55वृतिः १७॥॥ 
जीमृतापगमें चन्द्र यथा स्फुटति चन्द्रिका। - 
बुरितापगमे शुद्ध/। तथेव झप्तिरात्मनि ॥८॥। 
(८) निम्न पद्म देवसेनकी आलापपद्धतिके पर्यायाधिकारका अंग बना 
हुआ है :-- 
अनाशनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम्‌ । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ।। 
यह पद्य तत्त्वानुश्ञासनका ११२ वाँ पद्म है, जिसे आलापपद्धतिकार- 
से भ्रपने प्रंथमें अपनाया है । 
इस सब बाह्मपरीक्षणमें जिन ग्रन्थोंका उपयोग हुआ है उनके 
समय-सम्बन्धको भी यहाँ सूचित कर देना आवश्यक जान पड़ता है, 
जिससे प्रस्तुत ग्रन्थक समयका ठीक प्रतिभास हो सके, और वह संक्षेप- 
में इस प्रकार है :--- 
पंचास्तिकाथके टीकाकार जयसेन विक्रमकी १३वीं शताब्दी- 
यूर्वाधंक॑ विद्वान हैं। उन्होंने पंचास्तिकाय-द्वितीय-गाथाकी टीकामें 


१, “तत्तानुशासनमें अनादिनिधने' पाठ है । 





प्रस्तावना र्५ 


आवारसारक “गंभौरं सधुर मनोहरतर तथा “गेनाश्ानतमस्तत्ति- 
विघटते' नामके दो पथ्य उद्धृत किये हैं। भाचारसार आचार्य वीर- 
सन्दीकी कृति है, जिसपर उन्होंने कनडीपमें स्वोपज्ञ टीका लिखी है भौर 
यह वि० सं १२१० में लिख कर समाप्त हुई है । मूलग्रंथको उससे कुछ 
ही वर्ष पहलेकी रचना समभना चाहिये। प्रवचनसारकी जयशेन-टीका 
पंचास्तिकायकी टीकासे बाद बनी है; जेसा कि उसके 'पुर्व पंचास्तिकाये 
स्थावस्तीत्यादिप्रसारावाक्येन सप्तभंगी व्याख्याता' इस वाक्यसे प्रकट 
है। जयसेनकी इन प्रवचनसारादिकी टीकाझ्मोंका बालचंदकी कनडी 
टीकाओं पर प्रभाव है । जैसा कि डा० ए० एन० उपाध्यायने प्रवचनसार 
की प्रस्तावना ([7(ए000०0 07) पृ० १०४-६ में व्यक्त किया है । 
साथ ही यह भी बतलाया है कि नयकीतिके शिष्य इन बालचन्द्रका 
समय मोटेरूपसे ईस्वी सन्‌ ११७६ (सं० १२२३) से १२३१ (सं० 
१२८८) तक है, जिनमें पहला नयकीतिका मृत्युसंवत्‌ु और दूसरा 
बालचन्दकी प्रेरणासे दिये गए एक दानशासनका लेखन-काल है। इससे 
जयसेनकी पंचास्तिकाय:-टीकाका समय विक्रम की १ वीं शताब्दीका 
यूर्वार्ध निश्चित है । 

योगशास्त्रको हेमचन्द्राचार्य ने चौलुक्य राजा कुमारपालको प्रार्थनासे 
रवा है और वह वि० सं० १२०७ से १२२६ के मध्यवर्ती समयमें रचा 
गया हैं। सं० १२२६ हेमचन्द्र और कुमारपाल दोनोंके जीवनका अन्तिम 
काल है । 

द्रग्यसग्रह-टीकाके प्रारम्भमें ब्रह्मदेवने, मूलग्रंथके निमरिदिका 
सम्बन्ध व्यक्त करते हुए, उत्थानिकादिक रूपमें जो कुछ लिखा है वह इस 
अकार है :--- 


“हाथ. साखवबेशे धारानासनग्रराधिपतिराज-भोजदेकमिधान- 
ऋलिकाललक्रवति-सस्तस्धित: आओीपाल कक सस्#न्धिन्या- 
असनासनगरे ओयुनिसुद्रत-तोथंकर । 'घुदधात्मदब्य-संवित्ति- 


_ 


ऊऔ 
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समुत्पल्त-सुखामृतरसा-स्वाद-विपरीत-नारकादिदुःखमय मीतस्य परमात्स- 
मावनोत्पन्त-सुखसुधारसंविपासितस्प भेदाभेदरत्नत्रयमावनाप्रियस्य भव्य- 
वरपुण्डरीकस्थ साण्डागा-राशनेफनियोग़ाधिकारिसोमासिधानराजश्र ष्ठिनो 
निमित्त श्रीनेमिचद्रतिद्धान्तदेजे: पूर्व षर्ड्वशतिगायाभिलंघुव्रव्यसंप्रह 
छृत्वा पद्चादिशेषतत्वपरिज्ञानार्थ विरचितस्य बृहदु-हव्यसंप्रहस्थाधिकार- 
शद्धि-पूर्वकरत्वेन वृत्ति: प्रारभ्यते ।/' 
इन पंक्तियोंमें यह बतलाया गया है कि 'द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ पहले २६ 
गाथाके लघुरूपमें नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेवके द्वारा 'सोम' नामक राज- 
श्रेंष्ठिति निमित्त आश्रम नामक नगरके मुनिसुव्नतचैत्यालयमें रचा 
गया था, बादको विज्ञलेष तत्त्वके परिज्ञानाथे उन्हीं नेमिचन्द्र के द्वारा 
बृहदुद्रव्यसंग्रहकी रचना हुई हैं, उस बूहदुद्रव्यसंग्रहकी भश्रधिकारोंके 
विभाजन-पूर्वक यह व्याख्या-वृत्ति (टीका) प्रारम्भ की जाती है ।' साथ 
ही यह भी प्रकट किया है कि आश्रम नामका वह नगर उस समय धारा- 
घिपति भोजदेव नामक कलिकालचक्रव्तिके सम्बन्धी श्रीपाल नामक 


मह।मण्डलेद्वर (राज्यके किसी प्रान्त-शासक) के अधिकारमें था। और 
वह सोम” नामका सेठ भोजदेवका राजश्रेष्ठि था, भाण्डागार (कोष) 


आदि श्रनेक नियोगोंका अधिकारी होनेके साथ-साथ शुद्धाल्मद्रब्यकी 


संवित्तिसे उत्पन्न होनेवाले सुखामृत स्वादके विपरीत जो नारकादि 
दुःख हैं उनसे भयभीत तथा परमात्माकी भावनासे उत्पन्न होनेदाले 


सुधा रसका पिपासु था और भेद-अभेदरूप रस्तश्रय (व्यवहार तथा 
निशचय सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान, सम्यक्चारित्र) की भावनाका प्रेमी 
भव्यजन-श्रेष्ठ था ।! 

बरह्देवके उक्त घटता-निर्देश और उसकी लेखन-शैलीसे ऐसा 
मालूम पड़ता है कि ये सब घटनाएँ साक्षात्‌ उनकी आँखोंके सामने घटी 
हुई हैं--परमार राजा 'भोजदेव', उनके महामण्लेश्बर 'ओपाल और उनके 
राज श्रेष्ठी सोम' तथा नेमिचन्द्र सिद्धान्ददेव उनके समयमें मोजूद थे, 
झोर उनके समयमें ही लघु तथा बृहदू दोनों द्रव्यसंग्रहोंकी नेमिचन्द्र- 
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द्वारा रचना हुई है। बअ्रह्देवने अपनी टीकामें भी दो-एक स्थानोॉोपर 
“झत्राह सोमामिषानों राजश्र ही” जेसे वाक्‍यों के द्वारा यह सूचित किया 
है कि 'सोम', नामका सेठ उनकी टीकाके समय भी मौजूद था और 
टीकाका कुछ अंश उसके प्रश्न-विशेषसे सम्बन्ध रखता है | भोजदेवका 
राज्य-काल वि० सं० १०७५ से ११०७ तक रहा है। भौर इसलिये 
ब्रह्मदेव-द्वारा अपने दोनों ही टीका-प्रन्थोंमें उल्लेलित तत्त्वानुशासनकी 
रचना इस मोजकाल अथवा विक्रमकी १२ वीं शताब्दीक प्रथम चरण- 
से पूर्व हुई है । 

यहाँ पर मैं इतना और मी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि श्री डा० 
ए० एन० उपाध्येजीने परमात्मप्रकाश ग्रन्थपर जो अंग्रेजी प्रस्तावना 
ई० सन्‌ १६३७ में लिखी है, श्रौर जिसका हिन्दी-सार पं० कंलाशचन्द्र- 
जी शास्त्रीके द्वारा लिखा जाकर उसके साथ प्रकाशित हुआा है, उसमें 
ब्रह्मदेवके उक्त घटना-निर्देधकों समकालीत प्रमाणके रूपमें स्वीकार न 
करके नेमिचन्द्रका भोजदेवके समकालीन होना और द्रब्यसंग्रहको 


सोमश्रेष्ठीके लिये पहले लवुरूपमें रचा जाना इन दोनोंको माननेसे 
इनकार किया है । जहाँ तक मैं समझ सका हैं उनके इस अस्वीकार तथा 


इसकारके उस समय तीन कारण रहे हैं--एक तो द्वब्यसंग्रहको गोम्मट- 


सारके कर्त्ता नेमिचन्द्राचायंकी कृति मानना, दूसरा ब्रह्मदेवको पंचा- 
स्तिकायके टीकाकार जयसेनका उत्तरवर्ती तथा उनकी टीकासे 


प्रभावित मान लेना और तीसरा लघुद्रब्यसंग्रहका उपलब्ध न होना । 

लघुद्रव्यसंग्रह श्रीमहावी रजी के शास्त्रभंडारसे जुलाई १६५३ में उपलब्ध 
हो छुका है और उसे मैंने अपने वक्तव्यके आथ बनेकान्त वर्ष १२ की 
धवीं किरण (अक्तूबर १६५३) में प्रकाशित कर दिया है। झौर 

वह अलगसे भी बृहदद्रव्यसंग्रहके साथ सानुवाद छप गया है । 

उसकी अल्तिम गाथामें" श्रीनेमिचन्द्रमणशीने 'सोमच्छलेर रइया इस 
१" बद गाथा इस प्रकार है :-- 


“स्ोमच्छलेण रश्या पय॑स्थलक्खणकंराउ गादाओ । 
अव्युवयारणिमित्त' गणिया सिरिणेमिंचन्देख ॥ २४ | 


है तस्वानुशासन 


आक्यके द्वारा उसका स्पष्टरूपसे सोम” के निमित्त रचा जाना सूचित 
किया है। इससे अब सोमश्रेष्टीके निमित्त लघुद्रव्यसंग्रहका रचा जाना 
सन्देहका कोई विषय नहीं रहता । सोमका विशेष परिचय क्‍या है और 
उसके लिये किस नगर तथा स्थानमें इस ग्रन्यकी रचना हुई है यह 
सब ब्रह्मदेवके उक्त घटना-निर्देशसे सम्बन्ध रखता है। मूल घटना- 
के निःसन्देह हो जानेपर उत्तर-घटनाओंपर सन्देहका कोई कारण-विशेष 
जहीं रहता। पंचास्तिकाय प्रथम गाथाकी टीकामें जयप्रेनने ग्रन्थ के 
'निमित्तकी व्याल्या करते हुए स्वयं उदाहरणके रूपमें द्रव्यसग्रह-टीका- 
के इस निम्ित्त-कथनकी बातकों अपनाया है और लिखा है कि अन्यत्र 
द्ब्यसंग्रहादिकमें सोमश्रेष्ठि आदि को निमित्त जानना चाहिये +-- 

“अथ प्राभृतग्नन्थे शिवकुमारमहाराजो निमित्त' भ्रन्यत्र व्रव्यसंग्रहादो 
सोमश्रेष्ठयावि ज्ञातथ्य । 


इससे जयसेनका ब्रह्मदेवकी उक्त निमित्त-कथनकी बातसे परिचित 
होना पाया जाता है और इससे जयसेन ब्रह्मदेवके उत्तरवर्ती ठहरते हैं, 
म कि पूव॑ंवर्ती । दोनोंकी टीकाओंमें कुछ वाक्यों तथा उद्वरणोंके 
समान होने मात्रसे बिना किसी हेतुके एकको पूर्ववर्ती और द्वूसरेको 
उत्तरवर्ती नहीं कहा जा सकता । 


अब रही प्रथम कारणकी बात, द्रव्यसंग्रहके कर्त्ता वे नेमिचन्द्राचायं 
नहीं है जो कि भोम्मटसारके कर्ता हैं। गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्ती कहलाते हैं और कर्मकाण्डकी एक गाथा (नं० ३६७) 
में उन्होंने स्वयं अपनेको “चक्रवतीं' प्रकट किया भी है; जब कि बहद- 
द्रव्यसंग्रहके कर्ता अपनेको 'मुनि' और “तनुसुत्तघर' (अल्पश्न तधर) 
सूचित करते हैं* । टीकाकार ब्रह्मदेवने भी उन्हें “सिद्धान्तदेव” के रूपमें 
तो उल्लिखित किया है, 'सिद्धान्तचक्रवर्तीके रूपमें नहीं। इसके सिवाय, 

१, दब्बसंगइमिणं मुखिणाद्या दोससंचयचुदा सुदपुण्णा । 
सोधयंततु तखुसुत्तपरेण खेमिचंदमणिया भणियं जं ॥ 


प्रस्सावता रह 


दरब्यसंग्रहके कर्ताने भावाखवके भेदोंमें 'प्रमाद का भी वरांन किया है भौर 
अविरतिके पांच तथा कषायके चार भेद ग्रहण किये हैं; परन्तु गोम्मद- 
सारके कर्ताने धप्रमाद!' को भावासख्रवके भेदोमें नहीं माना और भ्रविरतिके 
(दूसरे ही प्रकारके) बारह तथा कवायके पच्चीस भेद स्वीकार किये 
हैं; जैसा कि दोनों प्रन्थोंके निम्न वाक्योंसि प्रकट है:--- 


सिच्छलसाइविरदि-पसाद-जोग-फोहादशोज्य विण्णेया । 
पश परा पणवह तिय चदु फससो भेदा दूं पुष्वस्स ॥। 
“--द्रब्यस ० गा० ३० 
मिल्‍्छल शझ्रविर मर कसाय जोगा य द्यासवा होंति। 
परण बारस परावीसं पष्णरसा होंति तब्मेया |! 
--+भोश्मटसार, कर्मकांड गा० ७८६ 
एक ही विषयपर दोनों ग्रन्थोंके इन विभिन्न कथनोंसे ग्रन्थ-कर्त्ताओं- 
की विभिन्नताका बहुत कुछ बोध होता है। ऐसी स्थितिमें द्रव्यसंग्रहके 
कर्त्ता गोम्मटसारके कत्तसि भिन्न कोई दूसरे ही नेमिचन्द्र होने चाहियें | 
जेनसमाजमें 'नेमिचन्द्र' नामके घारक अनेक विद्वान आचायं हो गए हैं + 
एक नेमिचन्द्र ईसाकी ११ वीं छाताब्दीमें भी हुए हैं, जो वसुनन्दि 
सेद्धान्तिकके गुह थे और जिन्हें वसुनन्दि-भ्रावकाचारमें “जिनाग्मख्यी 
बेला-तरंगोंसे घुयमान और सम्पूर्ण जगतमें विख्यात' लिखा है + बहुत 
संभव है कि ये ही नेमिचन्द्र द्रव्यसंग्रहके कर्त्ता हों। दोनों ग्रन्थोंके भिन्न 
क॒तृ त्वके सम्बन्धमें ये सब बातें मैंने आजसे कोई ४५ वर्ष पहले ३ 
जनवरी १६१८ को, प्रोफेसर दरच्चन्द्र ोशाल एम० ए० बी० एल० 
सरस्वती-द्वारा सम्पादित द्रव्यसंग्रहके अंग्रेजी संस्करणकी समालोचनामें, 
प्रकट की थीं; क्योंकि उस वक्‍त सबसे पहले प्रो० घोशालने ही अपनी 
प्रत्तावना ([00670007) में बिता किसी प्रबल झाधार अथवा 
प्रमाणके ग्ोम्मटसारके कर्त्ता नेमिचन्द्रको ही द्रव्यसंग्रहका कर्ता मान कर 
बरह्देवके उक्त कथनको अस्वीकार किया था। मेरी यह सभालोचनाः 
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उस समय जैनहितेषी (बड़ा साइज) भाग १३ के अंक (१२ में पृ० 
भ४१३ से ५५० तक प्रकाशित्त हुई थो, जिसके विरोधमें उक्त प्रो५ घोशाल 
अथवा दूसरे किप्ती विद्वातका कोई लेख मुके आज तक देखनेको नहीं 
मिला । जान पड़ता है डा० ए० एन० उपाध्येजीके सामने परमात्मप्रकाश- 
की प्रस्तावना लिखते समय मेरी उक्त समालोचना नहीं रही है, रहती 
तो वे उस परे अपना विचार जरूर व्यवत करते। अस्तु । 

इस सब प्रासंगिक कथनके बाद अब मैं फिरसे अपने भ्रस्तुत विषय- 
को लेता हूँ । 

धवमेरत्नाकर' का रचताकाल संवत्‌ १०५४ है, जिसे पं० परमानंद 
जी क्षास्त्रीनी वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित जेनग्रन्यप्रशस्तिसंग्रह प्रथम- 
भागकी प्रस्तावनामें, बादको ऐलक पन्चालाल दि० जैन सरस्वतीभवन 
ब्यावरकी प्रतिसे मालूम करके प्रकट किया है और जो ग्रन्थकी प्रशस्तिके 
अन्तिम पद्यके रूपमें इस प्रकार है :-- 

बारोेखियव्योससोम-मिते संबत्सरे शुभे (१०५५)। 

ग्रस्थो5य॑ सिद्वर्ता यात: सबलीकरहाटके ।॥। 

धर्मरत्नाकर एक संग्रह ग्रन्थ है, जिसे ग्रन्थकारने अपने तथा दूसरे 
झनेक ग्रन्थोंके पद्य-वाक्यरूप कुसुमोंका संग्रह करके मालाकी तरह रचा है 
और इसको सूचना भी उन्होंने ग्रल्थके अन्तिम २०वें अवसर (पद्य ६०) 
में “हत्येतेरपनीतचित्ररचने: स्वेरन्यवीयेरपि । भूतोदद्यगुरपस्तथापि 
रखिता सालेव सेयं कृति: ।' इस वाक्यके द्वारा की है। इसमें तत्त्वानु- 
हासनके उक्त पद्यको अपनाये जानेसे तत्त्वानुशासन वि० सं० १०४५ 
से बादकी कृति न होकर पूर्वकी ही कृति ठहरता है । 

अमितगति-द्वितीयके उपासकाचारमें यद्यपि उसके निर्माणका समय 
नहीं दिया, परन्तु उनके दूसरे ग्रन्थों सुभाषितरत्नसंदोह, धर्मेपरीक्षा 
ओर पंचसंग्रहमें वह क्रमश: वि० सं० १०५०, १०७०,१०७३ दिया 
हुआ है, इससे वे विक्रमको प्रायः ११वीं शतीके तृतोय चरणके विद्वान 
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हैं। उनके उपासकाचारमें तत्त्वानुशासनका अनुसरण होनेसे तत्त्वानु- 
झासन वि० सं० १०४० से पूबंकी रचना हैं । इन अमितमतिके गुर 
माधवसेन, माधवसेनके ग्रुर नेमिषेण और नेधिपेणके ग्रुदद अ्मितगति 
अथम थे, जो कि देवसेन के शिष्य ये, ऐसा अमितगति (द्वितीय) ने 
अपने सुभाषितरत्नसन्दोह श्रादि ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमरें प्रकट किया 
है। इससे वे अमितगति द्वितीय दो पीढ़ी पहलेके विद्वान हैं॥ उनका 
समय यदि ४०-४० वर्ष पहले तकका मान लिया जाय, जो अधिक नहीं 
है, तो वे विक्रमकी ११वीं शठोके प्रथम चरण के विद्वान ठहरते हैं । उन 
के योगसा रमें तत्त्वानुआसनका उपयोग होनेसे तत्त्वानुशासन विक्रमकी 
११वीं शताब्दीके प्रथम चरणसे बादकी रचना नहीं, ऐसा स्थिर 
होता है । 

आलापपद्धति प्रायः उन देवसेनकी कृति कही जाती है जिन्होंने 
वि० सं० ६९० में दर्शनसार' को संकलित किया है। यदि यह कथन 
वस्तुतः ठीक हो तो तत्त्वानुशासनकी रचना, जिसके “प्रनादिनिधने द्वव्ये' 
पद्यको अपनाया गया है; उससे पहलेकी होनो चाहिये । परन्तु यह बात 
अभी सन्दिग्वध कोटिमें स्थित है; क्‍योंकि यह ग्रन्थ न तो बक्त देवसेनके 
दर्शंनसार, तत््वसार, आराधनासार ज॑सें दूसरे श्रन्थोंकी तरह प्राक्ृतमें 
है, न सारान्त है और न इसमें प्रन्थकारने अपना नाम ही मूलकें किसी 
पद्यमें दिया है। भ्न्‍थके प्रारम्भमें “झालापपद्धतिवचनरचना5नुक्रमेरत 
नयचक्रस्योपरि उच्यते ” इस वाक्य के द्वारा जिस नयचक़के ऊपर इस 
अ्रन्थके रचनेंका उल्लेख किया गया है वह कौन-सा नयचक्क है, इसका 
भी अभी तक कोई ठीक निर्णय नहीं हो सका। नयचक़्ादिस ग्रहमें 
प्राकंतका जो लघुनयचक़ प्रकाशित हुआ है, जिसे दर्शनसारके कर्ता- 
का कहा जाता है, उसके मूलमें भी ग्रन्धकारका नाम नहीं है । प्रत्युत 
इसके, एक दूसरा गश्चध-पद्मयात्मक नयचक् भी है, जो ग्रन्थकारके नाम- 
सहित संस्कृत-भाषामें है और क्ष्‌ल्लक श्रीसिद्धसागरजीके द्वारा सम्पा- 
दित एवं अनुवादित होकर सन्‌ १९४६ में प्रकाशित हो चुका है, जिसे 
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दूसरे देवसेनाचार्य ने व्योम पंडितके प्रतिबोधार्थ संस्कृतमें रचा है । 
ये सब तथा और भी कुछ बातें पंडित श्रीमिलापचन्दजी 
कटा रियाने दिवसेतका नयचक्र' नामक भ्रपने लेखमें प्रकट की हैं, जो 
६४ नवम्बर १६५७के जनसन्देशमें प्रकाशित हुआ है। साथ ही उसी 
नयचक्रपर आलापपद्धतिके बननेकी अधिक संभावना शथ्यक्त की है, 
जो संस्कृतमें व्योम पंडितके लिये रचा गया है । संभावना अच्छी है; 
उक्त नयचक़के नानास्वमावसंयुक्तं और "दुन्नयंकान्तमारूदा:' जेसें 
पद्य भी आलापपद्धतिमें उद्घृत पाये जाते हैं; परन्तु रक्त संस्कृत 
नयचषक्रमें भी रचना-काल दिया हुआ नहीं है और न दूसरे प्रमाणोंसे 
उसे सिद्ध करके बतलाया गया है। ऐसी स्थितिमें आलापपद्धतिपर 
कतृ त्व-विषयक सन्देहको छोड़कर प्रकृत-विषयमें उससे भ्रपता कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और आलापपद्धतिका कतृ त्व संदिग्ध होने 
पर उसमें पाया जाने वाला तत्वानुझ्यासनका उक्त पद्य प्रपने समय- 
निर्णयमें कोई सहायक नहीं होता ।॥ अत: तत्त्वानुशासनकक समयकी जो 
उत्तर-सीमा ११वीं शताब्दीका प्रथम चरण ऊपर स्थिर की गई है वही 

स्थिर रहती है । े 
बाह्मय-परीक्षणका उपसहार 

इस सारे बाह्य-परीक्षण-द्वारा तत््वानुशासनर्क समयकी उत्तर-सीमा 
पं० आशाघरजीके समय विक्रमकी १३वीं शताब्दीक उत्तराध॑ (सं० 
१२८५) से पीछे हटती-हटती ११वीं शताब्दीके प्राय: प्रारम्भ तक पहुँच 
जांती है और इस तरह पूर्व तथा उत्तर सीमाओंके मध्यमें कोई ५०-६० 
वर्षका ही अन्तराल अवशिष्ट रह जाता है । इस अन्तराल पर विचार- 
के लिये जब फिरसे अन्त:परीक्षणकी ओर ध्यान दिया जाता है तो 
मालूम होता है कि तत्त्वानुशासनपर अमृतचन्द्राचायंक तत्त्वाथंसार 
तथा समयसारादिकी टीकाओंका भो प्रभाव है, उनकी युक्तिपुरस्सरकथ- 
न्शलीको अपनाया गया है । इतता ही नहीं, बल्कि निश्चय ओर ध्यव«- 
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हार दोनोंसयोंक्री हष्टिको उनके समान ही स्राव लेकर चला बया 
है। इन दोनों अध्यात्मनयोंकी हष्टि यद्यपि श्रीकुन्दरकुन्दाजायेंके समय- 
साशदि ब्रन्धोंमें पहलेसे सुरक्षित चली आती है परन्तु अमृतचन्द्रा चायने 
उसे खूब उजाला है। अप्रतचन्द्राचायंकी इस कथनशेत्री एवं हृष्टिके 
अतिरिक्त तत्तवानुशाप्तनभें तात््विक तथा कुछ साहित्यिक अनुसरण 
भी पाया जाता है, जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं :--- 

(१) संप्त तस्वोंका हेगोपादेय रूपमें विस्ागीकरण--- 

उपसदेग्रतथया जीवोइजोबो हेय्तयोदितः । 

हेवस्‍्थाट्सिन्तुपादानहेतुत्वेनाउपएव: स्पृतः ॥७)। 

संवरो लिर्जरा हेय-हान-हेतु-तयोवितों । 

हेय-प्रहाण कपेण मोको जीवस्थ दर्शितः ॥८॥। (तसत्त्वाथंसार) 

बन्धो निबन्बनं चाध्स्य हेयमित्युपदद्धितस्‌ । 

हेपस्पापदेषदुःलस्य यस्माहुबीजलिद दयस्‌ ॥४।॥ 

मोक्षह्तत्कारणं चेलदुपादेयमुदाह॒तम्‌ । 

उपायेय सुख यस्मादस्मादाविभविध्यति ॥५।। (तत्वानुशासन) 

(२) निशचय भौर व्यवहारके भेदसे मोक्षमार्गके दो भेंद और 
उनमें साध्य-साधनता--- 

निइलय-व्यवहारास्यां सोक्षमार्गों द्विषा स्पृतः। 

तत्ञा5पछ: साध्यरूप: स्थश्द्‌ हिलीवस्लतस्त्र साधनम्‌ ।। (तस्वार्थसार ) 

मोभहेहः पुन वा विशजख्यात्‌ व्यवहारत: । 

तजाह़ओ: साध्यरप: स्पाद द्वितीयस्तस्थ साधनम्‌ ॥ ( ) 

ये दोनों नमूने अपने-प्रपने विषयमें स्पष्ट हैं और उनके लिए विशेष 
कुछ कहनेकी जरूरत नहीं रहती । 

अमृतचन्द्राचार्यका समय विक्रमकी १० थीं दाताब्दीका उत्तराध 
है। पट्टावलीमें उनके पट्टारोहूणका समय जो बि० सं० €६२ दिया 
है उह ठीक जान पढ़ता है; क्योंकि सं० १०५५ में. बरवकर समाप्त हुए 
“घर रत्नाकर' ग्रन्थमें अमृतचन्याचार्य के 'पुरधायंसिशृध्युपाय” से कोई ६० 


2.4 तत्त्वानुश्नासन 


पद्म उद्घृत पाये जाते हैं, जिसकी सूचना पं० परमानन्दजी शास्त्री- 
ने अनेकान्त वर्ष £ की संयुक्त किरण ४-५ में को है। इससे अमृतचन्द्र 
उक्त संवत्‌ १०.४५ से पूर्वकालिक विद्वान हैं यह सुनिदचत है । उपासका- 
चारके कर्ता अमितगति (सं० १०५०) से भी वे पूर्वके विद्वान हैं, 
रिनके उपासकाचारमें पुरुषार्थसिदुष्युपायका कितना ही अनुसरण 
पाया जाता है, जिसे पं० कैलाशचन्दजी शास्त्रीने जेनसन्देशके शोधाडू 
नं० ५ में प्रकट किया है । इन अभितगति (द्वितीय) से दो पीढ़ी पूर्व- 
के विद्वान श्रमितगति प्रथमके योगसार प्राभूत पर भी अमृतचन्द्रके 
तत्त्वाथंसार तथा समयसारादिटीकाओंका प्रभाव लक्षित होता है, 
जिनका समय अमितगति द्वितीयसे कोई ४०-५० वर्ष पूर्वका जान 
पड़ता है। ऐसी स्थितिमें अमृतचन्द्रसूरिका समय विक्रमकी १०वीं 
शताब्दीका प्रायः तृतीयचरण ओर तत्त्वानुशासनके कर्त्ता रामसेनाचायंका 
समय १०वीं शतीका प्राय: चतुर्थचरण निश्चित होता है तथा अमितगति 
भ्रथम विक्रम की ११वीं झताब्दीके प्राय:* प्रथमचरणाके विद्वान 
ठ्हरते है । ये तीनों हो अध्यात्म-विषयके प्राय: सम-सामयिक प्रौढ़ 
विद्वान हुए हैं भ्रोर तोनोकी कथनशैली एक दृसरेसे मिलती-जुलतो 
है, जिनमें वृद्धताका श्रय अमृतचन्द्राचाये को प्राप्त जान पड़ता है ॥ 


६. रामसेनके गुरु 
इस तरह अन्तरंग और बहिरंग दोनो परीक्षणोसे जब तत्त्वानु- 
शासनकार रामसेनाबायंका समय विक्रमकी १०वीं शताब्दीका 
प्राय: २ अस्तिमेचरण निर्धारित होता है तब उनके तथा उनके ग्रुरुवों- 
के परिचय-विषयम विशेष कुछ खोजने-कहने झ्रादिका अवसर प्राप्त 
होता है । अतः प्रब उसीका प्रयत्न किया जाता है :-.. 





एग ह चलन स्व गन नल न ननन रत नस 5 नल १555 लिए किया गया हैं कि वह समय कछ 3३ ७.३ 
१*२- आय: राब्दका प्रयोग इसलिए किया गया हैं कि वह समय कुछ वर्ष पूवे- 
का तथा कुछ बादका भी हो सकता है । 


अस्लायता बेड 


शरीसोमदेवसूरिका “यशस्तिलक' ग्रन्थ शक खं० ८८१ (वि० 
सं० १०१६) में बतकर समाप्त हुआ है, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण 
गद्य-पत्चात्मक चम्पू ग्रन्थ है। इसके बहुतसे पद्चोंकोी जयसेनपूरिने 
अपने उक्त “घर्मेरलनाकर' में उद्घृत करके उन्हें प्रन्यका अंग बनाया-है । 

/ व्राग्रहप्रहप्रस्ते विदान्‌ पुसि करोति किस । 
कृष्णप/ाराखण्डेशु_ साववाय न तोयदः 

इस पद्मयको तो उन्होंने 'वबा जोक्स कलिकालसबंश : इस वावय- 
के साथ उद्घृत किया है, और इस तरह सोमदेवसूरिको 'कलिकाल- 
सर्व सूचित किया है, जिससे यह भी पता चलता है कि हेसचन्द्रावार्य- 
को श्वेताम्बरसमाजमें जो 'कलिकालसवेश' कहा जाता है उससे कोई 
२००वर्ष पहले दिगस्वरसमाजमें सोमदेवसूरिको 'कालिकालसबंश' 
कहा जाता था। और इसका प्रधान श्रेय उनकी यद्स्तिलक-ज़ेसी 
असाधारण रचनाझरोंको ही प्राप्त जान पड़ता है। इस ग्रन्थमें आठवें 
आदवासके अन्तर्गत 'ध्यानविधि' नामका एक कल्प (३६) ६,. जो 
निर्णयसागरीयसंस्क रणके. उत्तरखुण्डमें. पृ० ३६१ से ४०७ तक 
मुद्रित हुआ है । दस 'ध्यानविधि” कल्पका तत्त्वानुशासन पर कोई प्रभाव 
मालुम नहीं होता, और इससे यह जाना जाता है कि तस्वानुशासनके 
अ्रवता र-समय यशस्तिलक बनकर समाप्त नहीं हुआ था---उसका निर्माण 
हो रहा था । अन्यथा उसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता--कमसे 
कम धरम्मंध्यालके स्वरूप-कथनमें अन्यरूपोंके साथ घ्मंका वह रूप 
भो ग्रहएा किया जाता जिसे सोमदेवने यशस्तिलक और नीतिवाक्यामृत 
में 'यतो5स्पुदयनिःश्र यससिद्धिः स धर्मःके रूपमें प्रतिपादित क्रिया है । 

इससे तस्वानुज्लासनका जो समय विक्रमकी १० वीं झताब्दी- 
का अन्तिमचरण ऊपर निश्चित किया गया है वह और पुष्ट होता है। 
साथ ही यह भी मालुम पड़ता है कि सोमदेवने नीतिवाक्यामृतकी 
प्रश्स्तिमें जिन महेख्वदेव भट्टारकका अपनेको 'अनुज' (छोटा गुरु- 
भाई) लिखा है और जिन्हें 'वादीस्द्रकालानल' बतुलाया है दे उन- महेन्द्र 


श्ष्ु तस्वामुश्ासभ 


देवसे भिन्न नहीं है जिनका रामसेनने अपने धास्त्र-शुरूवॉमें उल्लेख किया 
है* । सम-साभ्यिक होनेसे उन्तकी संधत्ति ठीक बैठ जाती है। महेन्द्र- 
देव नामके कोई दूसरे महाविद्वान्‌ विक्रमकी १०वीं दताब्दीमें ऐसे पाये 
भी नहीं जाते जो रामसेनके शास्त्रगुरुका स्थान ले सकें । 
सोमदेवने यदास्तिलक भौर नीतिवाक्यामृत दोतों प्रन्थोंमें अपने- 
को भगवस्नेमिदेवका शिष्य लिखा है, जो कि यक्ोदेवके शिष्य थे, 
ओऔर उन्हें सकल-ताक्षिकोंका चुड़ामरिरूप महावादी प्रकट किया है । 
इस भगवन्नेमिदेषके बहुत शिप्य थे, जिनमेंसे एकशतक शिष्योंके 
अवरज (अनुज) और एक शतकके पूर्वज सोमदेव थे । ऐसा परभनीके 
ताम्रशासन (दागपत्र) से मालूम होता है*, जो यशस्तिलक (शक ८5१) 
से सात वर्ष बाद शक सं० ८८८ के गत होने पर वैशाखकी पूर्शिसाको 
लिछा गया हैं और जिसमें राष्ट्रकूट नरेश श्रीकृष्णराजदेवके महासामन्‍्त 
नम 0322 220 मल ल 222 





१. नीतिवाक्यास्तकी वह्द प्रशस्ति इस प्रकार है:-- 

“बइति सकल-तार्किक-चक्र-चूहामणि-चुम्बित-चरणस्य, पंचप॑ चाशर्मद्ावा- 
दिविजयोपारजितकी तिमन्दाकिनी-पविशित-त्रिभुबनस्य; परमतपश्चरय रत्नोदन्बता 
अं,अन्‍्नेमिदेवभगवतः . शभियशिष्येण, .वादीन्द्रकालानलश्रीमन्मद्देन्द्रदेवमदारका- 
धुज्ेत,. स्थाकादाचलसिंहता किंकचक्रबर्ति-वादीभपं चानन-बाक्कल्लोलपयोबिधि- 
कबिकुलराज-प्ररास्ति-प्रशस्तालंक्रेख,. पर्णवतिश्रकरय-युक्तिचिन्तामणिसत्-मद्दे- 
नंमातलि-संजल्प-यशोधरमदाराजचरितमद्दशास्त्रवेषला ओसोमदेवसरिणा विर- 
चित (नीतिवाक्यामृतं) समाप्तमिति /? 

२, तान्नशासनका वद अंश इस प्रकार है :-... 

ओीगौडसंघे मुनिमान्यकीर्तिन्नॉम्ना यशोदेव इति प्रजशे । 

बभूव यस्योअतप्ःप्रभावात्समागमः शासनदेषसामिः १2५0 
शिष्यो+भवत्तस्य महद्धिभाज: रुबाद्वादरत्नाकरपारइश्वा। 
अनेमिदेव: परवादिदपदमगवल्ीच्छेद-कुडारणेमिः ४१६॥ 
तस्मात्तप:भ्षियों भत्तों (तु) ल्‍्लो (ला) कानां दधदयंगमा: । 
बभूवुबदवः शिक्ष्या रत्नानीव रदाकराद॥रेणा 

तेषां शतस्याब्रज: शतस्य तया ऐवा) भवत्पूवन एव पीमान्‌ । 
ओसोभदेश्रस्तपसः अुतल्य स्थर्म यशोचाम अशयोष्जितश्री: ६८॥ 


प्रस्ताकाा डक 


चालुक्यवंशी अरिकेसरीने अपने पिता बह़िगके द्वारा निर्भित छुभधाम- 
जिनालयके लिये एक ग्राम उक्त सोमदेवकों दानमें दिया है" । नेमि- 
देवके शिष्योमिं जो १०० शिष्य सोमदेवके श्रप्रञ्ञ (बढ़े गुरुभाई) थे, 
उनमें महेख्ववेब प्रमुख विद्वान तथा सोमदेवके साथ विशेष सम्पर्क एवं 
घनिष्टताकी प्राप्त जान पड़ते हैं, इसीसे सोमदेवने नीतिवाक्यामृत्तकी 
प्रदस्तिमें उन्‍्हींका नाम खास तौरसे गुरुतेमिदेवके नामान्तर उल्लेखित्त 
किया है ओर उन्हें 'श्रीसद्‌ वादीखकालानल' एवं “भव्रारक' जैसे विशेष- 


णोंसे विशिष्ट बतलाया है ; 
यशस्तिलकके प्रथम आदवासासका अन्तिम पद्म इस प्रकार है :--- 


सोध्यमाशापितयशः सहेखामर्सान्यथीः । 
देयातत संततानःदं वस्त्वभीष्ट जिनाधिपः ! 
यह पद्म दो अर्थोंके इलेषको लिये हुए है---एक अथे जिनाधिफ्के 
पक्षमें और दूसरा सोमदिवके पक्षमें घटित होता है। 'सोमदेव:' यह नाम 
पश्चके चारो चरणोंके भाद्याक्षरोंकी मिलाकर बनता है, ऐसा श्रृतसागरकी 
टीकामें सूचित किया गया है। सोमदेवफे पक्षमें 'महेस्द्र।रसान्यधोी: 
(महेन्द्रदेवर्क द्वारा जिसकी बुद्धि सराही गई है) यह विवोषरणपद उसी 
महेन्द्र देवके उल्लेखको लिये हुए जान पड़ता है जो सोमदेवका बढ़ा 
ग्रुरुभाई था श्रौर जिसका उल्लेख नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें उक्त 
विश्वेषणों के साथ किया गया है? ॥ 
कुछ विद्वान यहाँ प्रयुक्त 'महेन्द्रदेव” का अभिप्राय कन्नौज (कान्य- 
कुब्ज) के राजा महेस्द्रवाल तथम या द्वितीयका लेते हैं, और उसका 


१. शकाब्देष्वाष्टाशीत्यधिकेष्वाष्टरातिषु गतेष. (प्रव)तमानक्षय-संवत्सरे 
बैशाखयो(पौ)ण्यैमास्या(स्थां) बुधवारे तेन श्रीमदरिकेसरिशा अनन्तरोत्काय 
तस्मे श्रीमत्सोमदेवसूरये'****'दत्त: | सोदकभारन्दत्त: 

. 8 एथा६ 400 छा 86 पी 6 ए०क्राशश्वातत 78 98० 
क्ष्स्क्षाल ण भाड़ 5ए0ए०ा त्रण१३-7०३५, रै#९०ा०१ाक्रातवः एशाए[। 
एल! फर्लल 00 'रचैन्बरोगक्रताइ्रत2एमव, गिल लता मभाणारा 
डिएराथतंटए8, ग्रात्यसंजाल्त॑ जा. धाह ९००0०कछत. ६0. मोड 
ाए७८एकपापा, 

"4 8. सद्यादातुएं, १६53807 द्वाप॥ क्षा0 तक टप्रीपा5- 





रैद तस्वानुश्ासय 


कारण यह कि उन्होंने नीतिवाक्यामृतकी संस्कृत-टीकाका, जो कि किसी 
जेनेंतर विद्वानकी बनाई हुई है और जिसमें कर्त्ताका नाम तथा रचनाका 
समय दिया हुआ नहीं है, यह कथन सत्य मात लिया है कि कान्यकुब्जके 
महाराज महेन्द्रदेव (महेन्द्रपाल) ने पूर्वाचायोंके अर्थशास्त्रकी दुखबोधता 
और अर्थगुरुतासे खिननचित्त होकर ग्रन्थकारकों इस सुबोध, ललित 
एवं लघु नोतिवाक्यामृतकी रचनाके लिये प्रेरित किया,' जो कि समसाम- 
यिक उल्लेख न होकर बादकों परिकल्पित भ्रथवा किसी किवदस्ताके 
आधार पर अवलम्बित जान पड़ता है। क्योंकि उक्त टीकाकार ग्रन्थकार 
सोमदेवसे कुछ परिचित मालुम नहीं होता, इसीसे उसने उसी कथनके 
सिलसिलेमें, जो ग्रन्थ-मंगलचारण के प्रास्ताविक रूपमें है, यह भी लिख 
दिया है कि “ नीतिवाक्याभृतका कर्त्ता मुनिचन्द्र नामका क्षपणकरव्रतर्सा 
है, उसने अपने गुरु सोमदेवको नमस्कारपूर्वक यह निविघध्न सिद्धिकर 
'भादि विशेषण-विशिष्ठ एक (मंगल) इलोक कहा है” । टीकाकारके 
इस कथतका सोमदेवके उक्त दोनों ग्रन्थोंसे तथा परभनीके ताम्रशासन- 
से भी कोई समथंन नहीं होता; प्रत्युत इसके नोतिवाब्यामृतके अन्तमें 
ग्रन्थकर्त्ताकी जो प्रशस्ति लगी है उसके विपरीत भी पड़ता है। यदि 
कन्नौजके राजा महेन्द्रपालकी प्रेरणासे इस नीति प्रन्थके रचे जाने 
जेंसी कोई महती घटना घटी होती तो सोमदेव ग्रन्थमें उसका उल्लेख 
किये बिता ने रहते । 





१, उक्त कथन-सूचचक टीकाका वह प्रर्ताविक वाक्य इस प्रकार दे :-- 

अ्रथतावदखिलभूपालमौलिलालितचर एयुगलेन रघुवं शावस्थायिपराक्रम 
पालित इत्स्न कर्ण॑कुब्जेन मह्वाराजश्रीमद्देन्द्देवेन पूवीचार्य-कृतार्थशास्त्र-दुरवबोघ- 
अन्थगौरव-खिन्नमानसेल सुबोधघललितलघुनी तिवाक्यारृतर चना सु प्रवर्तितः, सकल- 
पारिषदत्वान्तीतिगन्थस्य नानादर्शनप्रतिबद्धओतुया तत्तदभीष्ड-अ्रीक ठाच्युत- 
विरंच्यईतां वाचनिकनमस्कृति-सूचन तथा स्वगुरों: सोमदेवस्य च प्रणामपू्वक 
शासवत्य तस्कंतृत्व॑स्थापयितु' सकलसत्वक्ृताभयप्रदानं. मुनिचन्द्राभिधान। 
चपणकम्रतपतों नीतिवाक्यासृत-कत्तों निविष्नसिद्धिकरं सकलकल्मभहरं प्रकटा्थ- 
'पचकप्रपंचक श्लोकमेक॑ जयाद --- 


अस्तावना "कै 


श्री कृष्णकान्त हैंडिके एम० ए०, वाइस चाँसलर गोहाटी यूनिव- 
सिटी (आसाम) ने, अपने “यज्लस्तिलक एण्ड इंडियंन कंल्चर' नामक 
अंग्रेजी प्रन्थके परिक्षिष्ट (8978705) नं० १ में, सोमदेवके 'अती- 
हार राज्य कम्नोजके साथ प्रस्तावित सम्बन्ध-विषयमें विचार करते हुए 
उसे ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार नहीं किया। साथ ही सोमदेवने 
गशस्तिलकमें स्वयं अपने संघको 'देवसंछ' के नामसे जो उल्लेखित किया 
है और परभनीके ताम्रशासनमें उनके दादा गुरु यशोदेवकों “गौडसंघ' 
का लिखा है, जिसे लेकर कुछ विद्वानोंने यह कल्पना की है कि 'सोमदेव 
गौड (बंगाल)से दक्षिणदेशको जाते हुए मार्गमें कुछ समयकी लिये 
कन्नौज ठहरे होंगे, उसी समय वहाँके राजा महेन्द्रपाल प्रयमने, जिनका 
समय ई० सचु ८६३ से ६०७ है, या अधिकसंभाव्य महेन्द्रपाल द्वितीयने, 
जिनके समयका एक शिलालेख सं० १००३ का प्रतापगढ़ से उपलब्ध 
हुआ है, उन्हें नौतिवाक्यामुतकी रचनाके लिये प्रेरित किया होगा; 
इस पर विचार करते हुए दोनों संघ-नामोंपर भी कितना ही नया भ्रकाश 
' डाला है भर गौड संघको बंगालके संधकी भपेक्षा दक्षिणके गौड़ोंसे संबद्ध 
सूचित किया है । और अन्‍्तमें लिखा है, कि जहाँ तक सोमदेवका संबंध 
है उनके इस बंगालसे दक्षिकगमन (प/28/300॥) का किसी भी विध्व- 
सतीय प्रभाणसे, जो अब तक प्रकाशमें आए हैं, समर्थन नहीं होता* । 
परन्तु नीतिवाक्यामृतको सोमदेवने कश्नौजके राजा महेन्द्रपालकी 
प्रेरणासे लिखा हो या बिना उसकी प्रेरणाके ही रचा हो, इन दोनोंसे 
अपने सूलविषयपर कोई असर नहीं पड़ता; क्योंकि नीतिवाक्यामृत- 


१ डिणा 6 5059०8९८व 20776८ट00॥ 07 $07799९ए8 एञां। (6 
शिन्धोान्ाा 00पां मी #ुक्काशए[ स्व 7470]79 9७8 2202ए26 88 8. #85- 
-णांण्ब चिट; 38, प्रागत76 मरांड ०0एएणा००७०7 ज्ञांत (6 70600, म 
क्‍8 फ्रश्याग्ालवं आपदा 77- 6 ०००्ाग्पड 0 मांड ज़६ पठ7 
व 6 एक्रजावय 88ण०7फछा07, 
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की प्रशस्तिमें उल्लिखित महेन्द्रदेव श्रीमेमिदेवके शिव्य और सोमदेव- 
के बड़े गुरुभाई थे, इसमें किसीको भी विवाद नहीं है और न कोई यह 
कहता हैं कि कन्नौजके राजा महेस्द्रपाल प्रथम था द्वितोयने सोमदेवके 
ग्रुरु नेमिदेवके पास जिनदीक्षा प्रहण की थी अथवा सोमदेव महेन्द्रपाल 
राजाका कोटुम्बिक दृष्टिसे छोटा भाई था । यदि कोई ऐसा कहे भी तो 
चहू कोरी कल्पना होगा, इतिहास उसका साथ नहीं दे सकता, महेन्द्रदेव 
का “बादीन्द्रकालानल' विशेषरण भी कोई राज-विशेषण नहीं है । भ्रत्युत 
इसके, नीति वाक्यामृतके टीकाकारने टीका्के समय तक महेन्द्रपालको 
शिवभक्तक रूपमें उल्लेखित किया है और लिखा है कि 'उनकी छिव- 
पावंती भक्तिकी तत्परताका विचार कर ग्रन्थके 'सोमं सोमसमाकार' 
इत्यादि मंगल-पञ्चकी प्रथमतः शिवपरक अर्थंमें व्याख्या की जाती है? । 

ऐसी स्थितिमें रामसेनके शास्वगुरुवोमें जिन महेन्द्रदेवका नामो- 
ल्‍लेख है वे श्रीनेमिदेवक शिष्य और सोमदेवर्क बड़े गुरुभाई थे, यह 
सुनिदिचत होता है। 

रामसेनक शेष तीन ज्षास्त-गुरुवोंमें वीरचन्द्र शौर शुभदेवका कहीं- 
से कोई परिचय प्राप्त नहीं हो सका । चौथे शास्त्रगुरु विजयदेवक बिषय 
में छान-बीन करते हुए यह ख़ग्राल उत्पन्न होता है कि ये विजयदेव 
संभवत: थे ही जान पड़ते हैं, जो 'श्रीविजय” के नामसे अधिक प्रसिद्ध 
को प्राप्त हैं*, जिन्होंने भगवती आराघना पर अपने नामानुरूप "बिजयो- 
दया नामकी टीका लिखी है और जिनका दूसरा नाम श्रपराजित सूरि 
है, जो टीकाके साथ दिया हुआ है। अ्रतः टीकामें दी हुई उनकी गुरु- 
परम्परा आदि पर ध्यान देते हुए श्रीविजयर्फ सम्बन्धमें जो भ्रनुसन्धान- 
कार्य किया गया हे भौर उससे जो कुछ निष्कर्ष निकला है उसे यहाँ दे 
देना उचित जान पड़ता है और वह इस प्रकार है +-- 

१. श्रत्र तु श्रीमन्महेन्द्रपालद्ेवस्थ परमेखरपाक्तीपती नितान्तमक्ति- 
तत्पर॒तां बिचिन्त्य प्रथमचराचरगुरुप्रमंथनायमुररीक्ृत्य व्याख्यायते । 

२. देखो, अनेकान्तवर्ष १ कि० ४, वंषे २ कि० ४, ६, ५, । 


म्रस्याध्षणा ड३्‌ 


(क) भगवती आराघनाकी “विजयोदया' टोकाकी प्रशहितिमें 
टीकाकार अपराजितसूरि (श्लीविजय) ते अपनेको चम्द्रनन्दिमहाकर्ण- 
प्रकृत्याचार्यका प्रशिष्य और बलदेवसूरिका शिष्य बतलाया है! साथ 
ही, नागनन्दीको अपना विद्यागुरु बतलाते हुए उन्हींकी भ्रेरणासे टीका- 
का रचा जाता सूचित किया है', ठीकाके रचे जानेका कोई 
समयादिक नहीं दिया । इससे प्रशस्तिगत नामोंको ठीकसे पहचानने 
की समस्या खड़ी हुई, क्योंकि एक नाम के अनेक बिद्वान तथा एक विद्वान- 
के अनेक शिष्य भी हुए है और उन सबके बहुधा व्यक्तिगत उल्लेख 
मिलते हैं---पूर्वापरगुरुशिष्यादिके सम्बन्धकों व्यक्त करते हुए नहीं। 

(ख) चन्द्रनन्दितामके एक आचारयंका पुराना उल्लेख भकराके 
ताअशासन (दानपन्र) में मिलता है, जिसमें कुन्दकुन्दाचायंकी वंशपर- 
स्परामें होनेवाले छह भाचायोंका नाम गुरु-शिष्यके क्रमसे दिया है, उनमें 
छठे आचार्य चन्द्रनन्दि हैं, जिन्हें इस पत्रद्वारा शक सं० रेद८ (वि० 
सं० ४२३) में एक ग्राम दान दिया गया है। यदि उक्स श्रीविजय इन्हीं 
चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य हों तो उनका समय विक्रमकी छठो शताब्दीका 
प्राय: अन्तिमचरण बंठता है । 

दूसरे चन्द्रनन्दि नामक आचारयंका उल्लेख श्रीपुरुषके दानपत्र (नाग- 
मंगल ताम्रशासन) में मिलता है जो शक सं० ६६८ (वि० सं० ८३३) 
में उत्कोर्ण हुआ है, जोर जिसमें चन्द्रनन्दिको शिष्यपरम्पराका--कुमार- 
नन्दि, कीतिनन्दि, विमलचन्द्र, गोवपेयके क्रमसे उल्लेख करते हुए, गोव- 
पैयको दानके दिये जानेका विधान है । इस दानपत्रमे चन्द्रनन्दिको मुल- 
मूलशर्णाभिनन्दित नन्दिसंघ, एरेगितु नामकगणा और ग्ूलिकलाब्छका 
शुरु (आजा) सूचित किया है?। “महाकर्मंभ्रकुत्याचाय जेसा कोई 

१. “चन्द्रनन्दि-मद्ाकमप्रकृत्याचार्य-प्रशिष्येय. आरातीयस्‌ रिचूलामशिना 
सागनन्दियस्िपादपद्सो पलेवाजातमतिलवे न बलदेवस रिशिष्येण जिनशासनो- 
डरसधीरेश लब्धयश:ःप्रसरेणाउपराजितस रिणा श्रीनागनन्दिगणिविचोदितैन 
रचिता-- 
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विशेषण उनके साथमें नहीं है और व उनकी दिष्य-परमभ्परामें बलदेव- 
सूरि, अपराजितसूरि या श्रीविजयका हो कोई नाम है। फिर भी यदि 
यह मान लिया जाय कि चन्द्रनन्दिकी कुमारनन्दिसे भिन्न दूसरी शिष्य- 
परम्परा बलदेवसूरिसे प्रारम्भ हुई होगी और इसलिए उक्त श्रीविजय 
इन्हींके प्रशिष्य होंगे तो श्रेविजयका समय विक्रमकी आठवीं शताब्दीका 
प्रायः उत्तराध बनता है। 

उक्त दोनों चन्द्रनन्दि आचारयोंके समयको देखते हुए हमारे विजयदेव 
उनमेंसे किसीके भी प्रशिष्य नहीं हो सकते; क्योंकि उनके साक्षा।त्‌ शिष्य 
रामसेन अपने तस्‍्वानुशासनमें बादको होने वाले विक्रमकी €्वीं-१०वीं 
शताब्दी तकके आचार्य भगवज्जिनसेन, गुणभद्द, भौर अमृतचन्द्रके प्रस्थ- 
वाक्योंको अपना रहे अथवा उसका अनुसरण कर रहे हैं । 

(ग) श्री डा० ए० एन० उपाध्येंने बुहत्कथाकोशकी प्रस्तावना 
(ध0670०7०7) में अपराजितसूरिके समयादिका विचार करते हुए 
ओर उसके निर्शायमें उनकी विजयोदयाटीकाकी प्रशस्तिमें दिये हुए 
तथ्यों (((90६$) को बहुत कुछ अपर्याप्त (00 768 976) बतलाते 
हुए लिखा है कि-- 

“यदि यह मान लिया जायकि चन्द्रनन्दि और चन्द्रकीति परिवर्तनीय 
(/शतआ?2८20]2८) नाम हैं तो उनकी हृष्टिमें एक समूह 
उत्कीणु लेखों ((5ट77900॥) * का ऐसा है जो एक श्रीविजयका 

१. अष्टानवत्युत्तरे पदुछतेश्ु ६ अ्छनबत्युत्तर पदूबतेब  शकार्प ववेपालन: उबमायवििकिकी प्रवद्ध मान विजयवीयें- 
संवत्सरे पंचशततसे प्रबद्ध॑ माने मान्यपुरमभिवसति विजयस्कन्दावारे श्रीमूल- 
मूलशरण्णेभनन्दित नन्दिसंधान्वये एरेगित्तन्नौम्नि गणे मूलिकल्गच्छे रुवच्छृतर- 
भुणकिरणततिप्रह्ादितसकललोक: चन्द्र॒इ्वापर: चन्द्रनाम गुश्रासीत । तस्थ 
शिष्यस्समस्तावबुधलोकपरीक्षण-क्षमाशक्ति ! परमेश्वर-लालनीयमादिमा कुमारवद्‌ 
दवितीयकुमारनन्दिनामाम्‌निपतिर भवत्‌ । तस्यान्तेवासि'" *** | 


गत 4. £. (.. डा, पिकच80 0. 35-37, प्रणब १९०. 2; 7५, 
287080848 [00; ४. _ (४शशश 8५ 80०४४७० 49; छ& ,एा 7; 
जात | वा, ०, 54 (छः 'उ. 9, 2णठत €का 095); भा, 
६7 69, 








भ्रस्तावना डर 


उल्लेख करते हैं, जिनका दूसरा नाम पंडित पारिजात' था और जो 
अपनी विद्या तथा तपश्चर्याकी हृष्टिसे हेमसेनके समकक्ष थे । उनके पूर्वज- 
चन्‍्द्रकीति और क्मंप्रकृति नामके थे। पझ्रपराजितसूरि पं० आश्ाघर 
से पूर्ववर्ति हैं, अनगा रधमंामृतकी टीका (सं० १३००) में उनका उल्लेख 
है | कमं प्रकृति एक विरल नाम है, और जहाँ तक संभाग्य है श्रीविजय 
और उत्की्ण लेख उसी एक मुनि (कम्मंप्रकृति ) का उल्लेख करते हैं। 
इसका मतलब यह कि श्रीविजयका समय ईस्वी सत्र १०७७ से, जोकि 
एक शिलालेखका समय है, स्वल्पत: पूर॑ ($]8॥/9 €थांक्षा)-- 
बहुत थोड़ा ही पूव॑ वर्ती---है ।* 


इस लेखद्वारा डा० उपाध्यायजीने मुख्यतः: चार कल्पनाएँ की हैं-- 
एक चन्द्रनन्दि और चन्द्रकीतिके एक व्यक्तित्वकी, दूसरी चन्द्र नन्दि 
और करमंग्रकतिके भिन्न व्यक्तित्वकी, तीसरी श्रीविजयके अपराजितसूरिके 
स्थान पर या उसके अतिरिक्त 'पंडित पारिजात' नामकी, और चौथी 
अपराजि तसूरिका समय ईस्वी सन्‌ १०७७ से थोडा हो पूर्व होनेकी । 
इनमेंसे पहली-दूसरी कल्पनाएँ प्राय: संभाव्य जान पड़ती हैं, नामोंके 
उल्लेखमें कभी-कभी इस प्रकारको तब्दीली हो जाया करती है और 
इन दोनोंकी पुष्टि मल्लिषेणप्रशस्ति नामके शिलालेख नं० ५४ (६७) 
से एक प्रकार हो जाती है, जिसमें बड़े-बड़े प्राचार्यों तथा विद्वानोंका 
उल्लेख करते हुए चन्द्रनन्दि नामसे किसोका उल्लेख न करके चन्द्र- 
कीतिका उल्लेख किया है और चन्द्रकीतिके अनन्तर पृथक व्यक्तित्वके 
रूपमें कर्मप्रकुति मुनिका नाम दिया है । इन दोनों कल्पनाओंके आधार 
पर विजयोदया-टीका-प्रशस्तिके “चन्द्रनन्दि-महाकर्मंप्रकृत्याचार्य प्रशिष्येरा” 
इस अपराजितसूरिके विशेषण-प्रदका अर्थ प्रचलितअर्थंके" विरुद्ध यह 
करना होगा कि बे चन्द्रनन्दि और महाकर्म प्रकृत्या चार्य के प्रशिष्य थे--- 
उनके गुद बलदेव इन दोनों के शिष्य रहे होंगे---और यही अर्थ उपा- 


२: “मद्दाकमंप्रत्याचये! विशेषयसे विशिष्ट चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य । 





ह्ड तत्थवान शासन 


अयायजीने किया भी है। ये दोनों कल्पनाएँ उस वक्‍त तक माननीय हैं 
जब तक कोई स्पष्ट प्रमाण इनके विरुद्ध सामने न आजाय | 


तीसरी और चौथी कल्पनाएँ बहुत कुछ विचारणीय हैं--उस्‍्हें 
सहसा ग्रहण नहीं क्रिया जा सकता; क्योंकि श्रभी तक ऐसा कोई भी 
प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ जो अपराजितसुरिका दूसरा नाम श्रीविजय- 
से भिन्न या अतिरिक्त पंडित पारिजात” प्रकट करता हो । एक श्री- 
विजयका दूसरा नाम नगरतालुकके शिलालेख नं० ३५में पंडित 'पारिजात' 
जरूर दिया है । इन्हीं श्रीविजयका बेलूरतालकके शिलालेख नं० १७ में 
झभौर श्रवण बेल्गोल-शिखालेख नं० ५४ (६७) में भी उल्लेख है; परन्तु 
वहाँ उनका दूसरा नाम पंडित पारिजात' नहीं दिया । हो सकता है इन्हीं 
श्रीविजयका जो उल्लेख दूसरे शिलालेखोंमें है उनमें उनका दूसरा नाम 
पंडित पारिजात' दिया हो । परन्तु ये श्रीविजय वे श्रीविजय नहीं 
हैं जो अपराजितसूरि कहलाते हैँ । ये रककसगंग आदि राजाओंके गुरु- 
थे, उनकेद्वारा पूजित और श्रीमतिसागरशिष्य-वादिराजके द्वारा 
प्रशंसित थे । इनकी प्रशंसामें वादिराजने जो पद्य कहा है वह श्रवण- 
बेल्गोल और नगरतालुकके उक्त शिलालंखोंमें उद्घृत है। यहाँ उसे 
श्रवण-बेल्गोल-शिललेखसे चूणिवाक्यके साथ उद्धृत किया जाता है:--- 
श्यूरिंग || स्तुतों हिस मवानेष श्रोवादिराजदेवेस ।। 
यदिद्या-तपसो: प्रशस्तसुम्यं आओीहेससेने सुनो । 
प्रागासोन्सुचिरामियोगवलतो नोत परामुरन्‍्नाति | 
प्राय: श्रोविजये तदेतवशखिल तत्पीठिकायां स्थिते । 
संक्रान्त कथमन्यथानतिचराषद्रिद्य ट्रगीहक्‌ तप: ॥॥४६॥। 


१ यह्द चूणि शिलालेखके जिस स्तुतिपथसे सम्बन्ध रखती है वह शस 
प्रकार हैः-- 


गंगावनीश्वर-शिरो मणि-बद्ध-संध्यारागोल्लसचरणचारुन खेन्दु लक्ष्मी: । 
ओ्रीशब्द-पूब-विजेयान्तनिनूतनामा श्रोमानसानुष्गुणोउस्ततमः पमांशु: ॥४५४ 


प्रस्ताकाा हे 


इस स्तृतियद्यमें कतजाया है कि * श्रीहेमसेनमुनिर्भें विद्या और 
तथका जो उत्कर्य विर्कलीन योगवलसे परमोन्नतिको पहले प्रोप्त था 
वह प्राय: सबका सब उनकी परीठिका (आसन-पट्ट) पर स्थित श्री- 
किजयमें संक्रमण कर गया है, अन्यथा इतनी शीघ्नतासे ऐसी विद्या 
ओऔर ऐसे तपका प्रादुर्भाव कंस होता ? 
इस स्लुतिसे जहाँ श्रीविजयके हेमसेन-जंसे महाव्‌ विध्वाव गौर 
तपस्वी होनेका तथा शीघ्र ही बिच्या और तपदचर्यामें महती उम्मति करने 
का पता चलता है वहाँ यह भी ध्वनित होता है कि वे हेमसेनके पहु- 
ज्िष्य-जंसी स्थितिमें थे। और इस तरह अपराजित सूरिसे उनके 
वर्याक्ततवका और भी पृथकत्व हो जाता है; क्योंकि अपराजितसूरि बल- 
देव सूरिके शिष्य थे, हेमसेनके नहीं। और न उनमें हेमसेनकी विद्या- 
तपश्चर्या की संक्रान्तिका कहीं कोई उल्लेख है । वे गंगराज -पूजित भी 
नहीं थे, जेसा कि इन श्रीविजयक सम्बन्धमें शिलालेख पूर्ववर्ती पद्य 
पं० ४५में उल्लेख है और जहाँ इन्हें श्रभानुषगुण:, झह्ततम: और भ्रमांशु: 
जसे विशेषणोंके साथ भी उल्लेखित किया है, जो सब इनके भ्रसाधारण 
ब्यक्तित्वके द्योतक हैं । श्रीविजयनामर्क भौ र भी अंनेक विद्वान हुए हैं और 
झोर यह बात डझा० उपाध्यायजीको भी मान्य है! । 
समय-सम्बन्धी कल्पनामें जिस शिलालेखके समयका उल्लेख किया गया 
है बह शक धं० ६६६ में उत्कीर्ण नगरताल्लुकका शिलालेख नं० ३५ है, 
जिसमें वादिराज़के उत्तरजर्ती कमलभद्वाचायंको एक दान दिया गया है । 
इसमें पूर्ववर्ती गुर्वोंका उल्लेख करते हुए जहाँ वादिराजप्रिका खास तौर- 
से उल्लेख है वहाँ तदनन्तर दो पद्म श्रीविजयकी प्रशंसामें भी दिये गये हैं, 
जिनमें एक पद्म वही है जो वादिराजद्वारा उनकी प्रशंसामें कहा गया 
है । इससे श्रीविजयका समब इस शिल्लालेखके समय (ई० स्ं० १०७७) 
से थोड़ा ही पूर्व (5॥8009 ८8) नहीं किन्तु ५००६० वर्ष पूर्व भी 
या है; 5222९ €एटा) ॥ ज6 ॥९8॥96 (0 ४०एथका “एफ प्रशाक्रणप एप ब्वव्का ड्ति शोर वक्ापछ 40७9079 
ज्ंता ०0८०४ त मक पक्माा०- (बद॒त्कवाकोश-प्रस्ताना) 


४६ तस्वायुशासन 

हो सकता है; क्योंकि इस छिलालेखके समय (शक सं०९६६€) वादिराजके 
अह्तित्वका कोई प्रमाण नहीं है, उन्होंने इस समयसे ५२ बर्ष पूर्व शक 
सं० ६४७ (वि० सं० १०८२, ईस्वी सच १०२२) में पाइवंनाथचरित्तकी 
रचना की है, अतः उनके द्वारा प्रशंसित श्रीविजयका समय और भी पूर्वका 
होना चाहिये श्रथवा हो सकता है। वादिराज-द्वारा प्रशंसित श्रीविजय ही 
यदि अ्रपराजितसूरि होते तो उनकी 'विजयोदया” टीकार्मे भगवज्जिन- 
सेनके झाष॑ महापुराण, तथा अमृताचन्द्राचायके ग्रन्थोंका कुछ न 
कुछ प्रभाव जरूर लक्षित होता, परन्तु ऐसा नहीं पाया जाता?। 
डा० उपाध्यायजीने भी अपनी उक्त प्रस्तावनामें जटिल मुनिकृत 
वरांगचरितके उपयोगकी सूचना तो की है, जो आप महापुराणसे पू्व॑वर्ती 
है; परन्तु आर्ष महापुराण तथा उसके उत्त रवर्ती ग्रंथोंके उपयोगकी कोई 
सूचना नहीं की, जिससे मालुम होता कि उन्होंने भी अपने अन्तःपरीक्ष- 
शाद्वारा महापुराणादिके प्रभावकों उक्त टीकामें लक्षित नहीं किया। 

: (घ) एक श्रीविजय जंबूदीवपण्णत्तीके कर्त्ता प्मनन्दिके शास्त्रमुर 
थे, जिनके विषयमें पद्मनन्दिने लिखा है कि 'वे नाना नरपतियोंसे पूजित, 
विभतभय, संगभंगउन्मुक्त, सम्यस्दर्शन-शुद्ध, संयम-तप-शील-संपृर्ण, 
जिनवर-व चन-विनिगं त-प रमांगमदेशक, महसत्त्व, श्रीनिलय, ग्रुणोंसे युक्त 
और विशेषस्यातिप्राप्त ग्रु थे। उन्हींके पाससे जिनवर-बचन-विनिर्गत 
अमृतभूत प्र्थपदसंग्रह (आगस) को सुनकर तथा कुछ प्राप्तकर उन्होंने 
इस ग्रंथके उद्देशों को रचा है*। साथ ही, ग्रंथनिर्माणषका कोई समय न 





१ देखो, अनेकान्त ब्ष २ कि० ८। 
. २. णाणा-नरवइ-महिदो विगयभओ संग-मंग-उम्मक्को । 
सम्भंद सणसुद्धों संजम-तप-सीलस पुणणों ॥१४३॥ 
जिणवर-वयण-विनिग्गय-परमागदेसओो महासत्तों । 
सिरिखिलझो गरुणसहिओ सिरितिजयशुरु ति विक्खाओो ॥१४४॥ 
सोछण तस्स पासेजियवयण-विनिग्ययं अ्मदभूद। 


रश्दं किचिद्उइ से भत्थप्द तइव लड़, ॥१४४॥। 
-जबू० प० उद्ंदा १३ 


प्रस्तावना ४७. 


देते हुए यह सूचित किया है कि 'पारियात्र देशके अन्तर्गत बाराँ भगरमें' 
रहते हुए, जिसका स्वामी उस समय दाक्ति भूषाल था, यह जंबूद्दीपपण्णम्ती 
संक्षेपसे लिखी है ।” अत्त: छाक्ति भुपालके समयकी ,जो अवधि उसका 
मध्यवर्तीकाल इस जंबूद्वीपेपण्णत्तीका निर्माणकाल और ,उससे ब्रायः 
कितना हो पूर्व॑वर्ती काल इन श्रीविजयगुरुका अस्तित्वकाल समझता 
चाहिये; क्योंकि जंबूद्वीपपण्णत्तीके निर्मार-समय श्रीविजय मौजूद थे ऐसा 
ग्न्थपरसे मालुम नहीं होता । 
पद्मनन्दिने वाराँ नगरके स्वामी शक्तिभूपालको सम्यग्दर्शन-झुद्ध, कृत- 

ब्रतकर्म, स॒ुशीलसंपन्न, अनवरत-दानशील, जिनशासनवेत्सल, धीर, 

नानागुणमणकलित, नरपतिसंपूजित (सम्मानित), कलाकुशल और 
नरोफ्तम-विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है| इससे वह जिनदशासनभक्त 

कोई अच्छा जागीरदार मालूम होता है। हो सकता है कि “भूपाल' उसके 
नामका ही अंशहो अथवा उसे टाइटिलके रूपमें प्राप्त हो और राजा था. 
महाराजाकेद्वारा सम्मानित द्वोनेके कारण हो उसे 'रखारवइसंयूजिशो 
विज्षेषण दिया गया हो । इसके समयकी भ्रवधिका यह्पि अभीतक कोई 
पूरा पता नहीं चला परन्तु श्रीभोकाजीके “राजपृतानाका इतिहास” 
द्वितीय भागसे इतना जरूर मालुम पड़ा है कि वारॉनगर जो बतंमानमें 
कोठा 'राज्यके भ्रन्त्गंत है वह पहले मेबाड़के अन्तर्गत था भोर इसलिये 
मेवाड़ भी पारियात्ररेशमें झामिल था, जिसे  हेमचन्द्र-कोशमें “उसरो- 
विष्यात्पारियात्र: इस वाक्यके ध्नुसार विन्ध्याचलके उत्तरमें बतलाया 
है। इस मेवाड़का एक गुहिलवंशी राजा शक्तिकुमार हुआ है, जिसका एक 
शिलालेख वेशाषसुदि. १ सं० १०३४ का “आहाड'में (उदयपुरके समीप) 

मिला है। यदि इस समयके लगभग ही जंबूढ्ीपपण्णत्रीका विर्माण-काल 

मान लिया जाय - जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ओझाजी- 
के 'राजपुताताका इतिहास के अनुसार गुहिलोतवंशके राजा नरवाहनका 
पुत्र शालिवाहन बि० सं० १०३०-३५ के लगभग मसेवाड़का शासक 


है. तत्यानशालन 
था, जिसका उत्तारधिकारी उसका पुत्र झक्तिकुमार हुआ है ---तो श्लो- 
विजयका सप्तय इस सं० १०३४ से ५०-६० वर्षपूर्व तक माना जाना बहुत 
कुछ संभाव्य जान पड़ता है--एसी विद्या और ख्यातिके सन्त प्रायः बहुत 
कुछ दीघंजीवी हुआ करते हैं---ओऔर यह समय रामसेन तथा उनके शास्त्र" 
गुण महेन्द्रदेवके समयके साथ संयत बेठता है; इससे ये श्लीविजय ही 
समसेनके चोथे ल्ास्त्रगुरु थे ऐसा प्रतोल होता है। इनके मुणगणका 
परिचय ऊपर दिया जा चुका है---गण-गच्छादिका फरियय उपलब्ध जहीं 
है | ये श्रीविजय पूर्वोल्लिखित उन श्रीविजयसे भिन्न हैं जो वादिराज-द्वारा 
स्तुत हुए हैं; क्योंकि उनका कार्यकाल हेमसेनाचायके बाद तथा वादिराज 
के जीवनमें ही प्रारम्भ हुआ है ऐसा स्तुति-पद्यसे मालूम होता है। 
वादिराजका जीवनकाल विक्रलमकी ११ वीं शतीका प्राय: उत्तराधं है, 
जब कि इन श्रीविजयका जीवनकाल १० वीं छतीका प्राय: उत्तराधे जान 
पढ़ता है । 

ध्रब यह विचारणीय है कि रामसेनके दीक्षागुरु कौनसे नागसेन हैं । 
जिन पाँच तागसेनका परिचय प्रस्तावना के प्रारम्भ (शीज॑क ४) में 
दिया गया है उनमेंसे प्रथम दो नामसेन तो, अपने समयकी हृष्टिसे- 
कई तथा एकाधिक शताब्दी पूर्व होनेके कारण-रामसेनके दीक्षागुरु नहीं 
हो सकते । चौथे तनागसेन पंडित हैं, जिनका समय भी करीब एक 
शहाब्दी पूर्वका बैठता है, वे भी दोक्षागुद नही हो सकते । तीसरे कागसेन,, 
जो कुमारसेनके उत्त रवर्ती ओर चामुण्डरायके साक्षातगुद्द अश्रितसेमके 
गुरु आरयेतेन (आर्यनान्द) के पूर्यबर्ती एवं समकालीन थे और जिवका 
सप्मय विक्रमकी दसवीं दताब्दीका प्राय: मध्यवर्ती जान पढ़ता है, श्ंभकक्‍त: 
ये अथवा गुर्वावलोगशित पाँचवें नागसेन ही रामसेनके दीवरगुर प्रतीत 
होते हैं--दोनोंके समवकी संच्रति राम्मसेलके पूर्जे--निर्णीत समवके साथ 
ठीक बेठ जाती है । 


१. जैन साहित्य और इतिहास प० २५६ | 


प्रल्लाधना ४8 
७. रामसेनका विशेष परिचय 


इस प्रकार प्रन्यथ तथा ब्रन्थकारके समयका और रामसेनके दीक्षागुरु 
तथा दो शास्त्रगुरुवोका निर्घार हो जानेपर यह तो स्वतः निर्धारित हो 
जाता है कि जिन रामसेनका गुरुनाम तथा समय भिन्न है जे तत्त्वानुशासन 
के कर्त्ता रामसेन नहीं---उनसे भिन्‍न कीई दूसरे रामसेन हैं । जैसे महासेन- 
भ्रतीके शिष्व रामसेन, जिनका शिकारपुर (मंसूर ) तालुकेसे प्राप्त शिला- 
लेखमें उल्लेख है, जिसके द्वारा उन्हें उक्त शक सं० ६९९६ (बि० सं० 
११३४ ई० १०७७) में एक ग्राम दान किया गया है भशौर जिस शिला- 
सेखमें उन्हें व्याकरणमें पृण्यवाद, तर्कधास्त्रमें प्रकलंक, काब्यमें समन्‍्त- 
अद्र बतलाते हुए सूलसंघ, सेनगण तथा पोगरिगच्छका विद्वान ग्रुरु 
(आचाये) सूचित किया है, वे अपने रामसेनसे भिन्‍न हैं। सेनगणाकी 
पट्टावलोमें जिन रामसेनका कनकसेन-बन्धुषेणादिके साथ स्मरणोल्लेख 
है? वे भी अपने 'व्याकरण-महेइबरारां ओर ताकिकशिरोसणीनां' 
विशेषरॉपरसे उक्त शिलालेखोल्लिखित रामसेन ही जान पड़ते हैं, ओर 
इसलिए पअ्रपने रामसेमसे भिन्‍न हैं। सेनगणाकी दूसरी पद्यावलीमें जिन 
रामसेनका श्रीनेमिसेता: खलु तत्र पट्ट श्रोरामसेना: खलु ताकिकान्ना:२' 
इस वाकक्‍्यके द्वारा उल्लेख है वे भी अपने रामसेनसे भिन्‍न हैं और सं मवततः 
शिलालेखोल्लिखित ही जान पड़ते हैं;क्योंकि इसमें तत्न पट्ट  पदका संबन्ध 
नेमिसेनके पट्टगुरुसे है, रामसेनके पट्टगुरुसे नहीं ॥ इन दोनों पट्टावलियोंमें 
दूसरे किसी रामसेनका उल्लेख नहीं है। ओर इससे प्राय: यह फलित 
होता है कि तत्त्वानुशासनके कर्त्ता रामसेन सेनगणके आचारय॑ नहीं थे, 
तबवे किस गण, गरुछ अथवा संघके आचार थे, यह बात विचारणीय हो 
जाती है । नन्दिसंघकी प्रसिद्ध पट्टावलीमें रामसेनका कोई नाम नहीं है- 


१, जेन सिद्धान्तभास्कर प्रथममागकी किरण १,२-३ में प्रकाशित सेनगण 


पटटावली, गद्य ७ । 
२. जेन सि० भा० भा० १४ कि० २ में प्रकाशित सेनगण्पटटावली, 


घश्च २३१। 


श्र तस्वातुआाखन 
इस संघके आचार्य प्रायः नन्दि, चन्द्र, कीति, भूषण नामान्त होते हैं । 
सिह संघके नामान्त सिंह, कुस, झसख्रव तथा सागर और देवसंघके 
नामान्त देव, दत्त, नाग तथा तुग बतलाये गये हैं? । अतः इन दोनों 
संधोंमें भी इनका संभव नहीं है। कष्ठासंघ, माधुरसंघ पौर पुन्नाटसंघकी 
गुर्वावलियों-पट्टावलियों तथा अ्रन्थप्रशस्तियोंमें गुरुवोंके सेनान्‍त नाम 
जरूर पाये जाते हैं भोर रामसेन नामके गुरुवोंका भी उल्लेख है अतः 
छन पर विज्येष विचार एवं जाँच पड़तालका कार्य आवश्यक हो 
जाता है। 

इस विषयमे सबसे पहले उस भाधुरसंघको लिया जाता है जिसके 
संस्थापकका नाम रामसेनाचार्य बहुत कुछ प्रसिद्धिको प्राप्त है---अनेका- 
इनेकग्रन्थप्रदास्तियोंमें भी जिसका उल्लेख है*-- और जिसकी उत्पत्तिका 
समय देवसेनने दर्शनसारमें बि० सं० ६५३ सूचित किया है ॥ यह समय- 
अपने रामसेन-समयके निकट पड़नेके कारण इन्हीं माथुर संघ-संस्थापक 
रामसेनको तत्त्वानुशासनका कर्ता मानलेनेका सहसा मन होता है। 
परन्तु समय पर गंभीरताके साथ विचारपूर्णो दृष्टि डालनेसे बहू ठीक 
प्रद्नोत नहीं होता; क्योंकि दर्शनसारमें उसे काष्ठासंघसे २०० दोसो वर्ष 
बाद उत्पन्न हुआ बतलाया है.ओर काष्ठासंघकी उत्पत्ति उन कुमारसेनके 
द्वारा वि० सं० ७४३ में निदिष्ट की हैजो वीरसेनके शिष्य एवं जिन- 
सेनके गुरुभाई विनयसेनके दीक्षित-द्विष्य थे । साथ ही यह भी सूचित 
किया है कि काष्ठाख्ंघकी यह उत्पत्ति विनयसेन तथा जिनसेनशिष्य 
गुणभद्रकी मृत्युके बाद हुई है"। गुणभ्रद्रको मृत्युक्का समय वि०. 





१. यांदी चंदो किसी भूषण णामेहि रांदिसांघसस । 
सेणो रज्जों वीरो भद्दो तह्देव सेशसंघस्स ग़ा१॥ 
सिंद्दों कु भो आसव सायरण्ामेदिं सिंदर्संघस्स । 
देवों दत्तो नागो तुगों तह्देव देवसांंघसस ॥२।। 

२० देखों, जेनअन्यप्रेशसितस'अह, प्रथम भाग । 

३, देखो, दशनसार गाथा न ० ३०-३२, ४०, 


प्रश्तावना 4 । 

सं० ७५३ से पूर्व तो क्या शक सं० ७४२३ के पूर्व भी नहीं बनता; क्योंकि 
हक सं० ७५६ में तो उनके गुर जिनसेनने जयघवलाटीकाकों पूरा 
किया था, उसके बाद महापुराणके कार्यको विशेषतः: अपने हाथमें लिया 
था, जिसे वे अधूरा छोड़कर स्वर्गंवासी होगए और उसको पूरा करनेका 
भार अपने प्रमुखक्षिष्य गुणभद्रपर रखगये। गुणभद्रने उसे शक संवतु 
८०० के आस-पास किसी समय पूरा किया मालूम होता है; क्योंकि 
महापुराणके उत्तराधरूप उत्तरपुराणके अन्तमें जो पूजा-अ्रशस्ति 
गुणभद्रक शिष्य लोकसेन-द्वारा लगाई गई है उसमें उसका समय शक» 
सं० ८२० दिया है। ऐसो स्थितिमें काष्ठासंघसे दोंसो वर्षबाद माशुर- 
संघकी उत्पत्तिका भादाय यही निकलता है कि वह शककी १० वीं 
शताब्दीके प्रायः प्रथमचरणमें उत्पन्न हुआ है और इसलिये उसके संस्था- 
पक रामसेनाचार्य तत्त्वानुशासनके कर्ता नहीं हो सकते। यह दूसरी बात 
है कि २०० वर्षका पक्त भझनन्‍्तरालकाल ही गलत हो । 

यहाँ इस माथुर-संघके सम्बन्ध इतना और भी जानलेनेकी जरूरत 
है कि यह काष्ठासंघकी शाखारूप नन्‍्दीतट भ्रादि चार गच्छोंमेंसे एक 
गच्छ है जिसका गण तथा संघके रूपमें भो उल्लेख मिलता है, भर 
उस माथ्‌रसंघसे भिन्‍न जान पड़ता है जिसमें अमितगति आदि आचार्य 
हुए हैं; क्योंकि अमितगति अपने सुभाषितरत्नसन्दोह आदि ग्रन्थोंमें न तो 
काष्ठासंघसे अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं और न रामसेनको अपने गुरुवों- 
की श्रेणिमें ही स्थान प्रदान करते हैं--धर्मपरीक्षामें उनके गुरुवोंकी 
पूर्वेंसीमा देवसेनके गुरु जिनसेन तक पाई जाती है। 

हस्तलिखित संस्कृत प्रन्थोंकी खोज-विषयक पिटर्सेन साहबकी 
४ थी रिपोर्टपरसे बहुत वर्ष हुए मैंने यह नोट किया था कि “रामसेनके 
शिष्य देवसेनका जन्म सं० ६५१ में हुआ है । हालमें विशेष जातकारीके 
लिये उस रिपोर्टको प्राप्त करनेका प्रयत्व किया गया परन्तु वह दिल्लीसे .. 
बाहर चले जानेके कारण प्राप्त नहीं होसकी; तब मैंने डा० ए० एन० 
उपाध्याय और बाबू छोटेलालजीसे उसे देखकर उचित सूचना करनेकी 


जरे तस्वाभुज्ञातन 
अआर्थना की । तदनुसार दोनोंने ही उसे देखकर जो सूचना-पत्र दिये हैं 
उनसे ज्ञात हुआ कि पिटर्संव साहबकी ४ थी रिपोर्टमें देवसेनके नामके 
झागे यह सूचित किया गया है--'दर्शनसारकाकर्ता अपनेको रामसेनका 
दिष्य बतलाता हैं और कहता है कि उसने €€० में दर्शनसारको लिखा 
है; प्रमाणमें तीसरी रिपोर्टके परिशिष्ट पृ० ३७४ को देखनेकी प्रेरणा 
की गई है।” साथ ही यह भी सूचित किया है कि “एक टीकाकारके 
कथनानुसार देवसेनका जन्म संवत्‌ ६५१ में हुआ था ओर उसने दश्शन- 
सारको ४ ६० में लिखा है' इत्यादि, और इसकेलिये तीसरी रिपोर्टके 
परिशिष्ट पृ० २२ को देखनेकी प्रेरणा की है। श्री डा० ए० एन० 
उपाध्यायने तीसरी रिपोर्ट के परिशिष्ट पृ० ३७४ को देखकर यह सूचना 
की है कि वहाँ दर्शनसारका मूल पाठ छपा है, उसमें रामसेनका कोई 
उल्लेख नहीं है और इसलिये इस सूचनामें कुछ स्खलन हुआ जान 
पड़ता है जिसके कारण इसका उपयोग नहीं किया जः सकता । परिरशिष्ट 
बृ० २२ की सूचना मुमे प्राप्त नहीं होसकी, जिससे टीकाकार और उसके 
कथनका ठीक पता चलता । 

परन्तु कुछ भी हो, टीकाकारने देवसेनके जन्म और दश्शनसारके 
निर्माणके जिनसंवतोंकी सूचना की है वे विक्रमसंवत्‌ु न होकर शकसंवत 
होने चाहियें; तभो काष्ठासंघकी उत्पत्तिके समयोललेखमें जो अआन्ति हुई 
है, उसका सुधार हो सकेगा १ । 

झब रहो काष्ठासंघ तथा पृश्नाटसंघकी गुर्वावलियों आदिकी बात । 
इस विषयकी कुछ भ्प्रकाशित सामग्री पं ० परमानन्दजी शास्त्रीसे प्राप्त हुई 
हैं, जिसकेलिए मैं उनका आगभारी हूं । उपलब्ध सब सामग्रीके भ्रवलोकनसे 
मालूम होता है कि कुछ गुर्वावलियाँ तो ऐसी हैं जिनमें गुरुवोंका स्मरण 
कालक्रमसे नहीं पाया जाता--पहले होनेवाले अनेकगुरुवोंका स्मरण पीछे 

१, पिटसेन स्हव॒कौ उक्त रिपोर्ट-विषयक श्ष चनाओोंके लिए मैं डा० ए० 
एन० उपाध्याय कोल्हापुर भौर बा० बोटेलालनी जेन कलकत्ता दोनोंका 
आंभारो हूं । 


पश्ताशना अरे 


और पीछे होनेवाले भ्रनेक गुरुषोंका स्मरण पहले किया गया है-- 
अथवा परस्पर गृरुशिष्यका कोई सम्बन्ध व्यक्त नहीं किया गया और न 
क्रमश: स्मरणादिकी कोई सूचना ही की गई है | ऐसी गुर्वावलियोंमें 
रामसेनका नाम होते हुए भी उससे अपना कोई भश्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता, भ्रत: उन्हें छोड़ा जाता है | यहाँ उन्हीं गुर्वावलियों आदिको लिया 
जाता है जिनमें प्रायः क्रमसे कथन हैं, क्रश: कथनकी सूचना की गई 
है अथवा बहुषा गुरु-क्षि्यका सम्बन्ध ब्यक्त करते हुए गुरुवोंका स्मरस 
किया गया है। उनमें एक गुर्वावली काष्ठासंघ-नन्दीतटगच्छुकी है", 
जिसमें काष्ठासंघके चार गच्छों-- नन्‍्दीतट, माथुर, बागड़, लाडबागढ--- 
के नामोंका उल्लेख करते हुए तथा नन्दीतटगच्छके कुछ मुनियोंके क्रमशः 
कथनकी सूचना करते हुए लिखा हैं :-- 

तत्र नन्दीतटगच्छे भ्रीमताद्यतुसारतं (?) । 

क्रमेण सुनिनों वकये ये रत्लत्रय्मडिताः ॥२१॥ 

अहँदवल्लमसूरिश्च ओपष॑चगुरुस शिकः । 

गंगसेनो ततो जातो माग-सिद्धान्त- सेनकौ ।।२२॥। 

गोपसेनो गुणास्मोधि: भ्ीमझोयगुरुस्ततः | 

तत्पदसंडने दक्षो ज्ञग्न-विज्ञान-मूषितः ।२३॥ 

रामसेनोइतिविदितः प्रतिबोधनपंडितः | 

स्थापिता येव सज्जातिर्नारसिहाउमिघा भुवि ॥५४॥ 

इस गुर्वावलीमें जिन आठगुरुवोंका क्रमश: उल्लेख किया गया है 
उनके नाम इस प्रकार हैं--१. अहंदवल्लभसुरि. २. पंचगुरु, ३. गंगसेन, 
४, नागसेन, ५० सिद्धान्तसेन, ६. गोपसेन, ७, नोयगुर (?) ८. राम- 

सेन । इन गरुवोंमें सातवें गुरुका नाम अस्पष्ट हो रहा है, जिनके पट्टका 


१. यद्द गुर्वावली प॑० परमानन्दजीकों जयपुर-शासूनत्रभंडारके एक गुटके परसे प्राप्त 
हुई थी, दालमें उनके द्वारा अनेकान्तवर्ष १५ को ४५वीं किरणमें प्रकाशित की 
जा चुकी दे । 


श्ड तस्वानशासन 


मंडन रमसेनको बतलाया गया है। साथ ही, रामसेनके विषयमें यह भी 
सूचित किया है कि वे दक्ष थे, शान-विज्ञानसे भूषित थे, अतिप्रसिद्ध ये, 
दूसरोक्े प्रतिबोधनमें पंडित थे ओर उन्होंने नारसिंह नामकी एक 
सज्जातिकी स्थापना की थी / काण्ठासंघकी दुध्तरी लघुगुर्वावली * में भी, 
जिसके गुरुवोंका प्रारम्भ धरहंदक्षभसूरिसे न करके पंचगुरुसे' किया गया 
है तथा बीचमें सिद्धान्तसेनका नाम भी छोड़ दिया है, “श्री मन्नोयगुरुः 
पाठ ही दिया है। दोनों गुर्वावलियोंका यह पाठ साफ अशुद्ध जान 
थड़ता है। जहाँ तक मैंने इस पाठके शुद्धरूपका विचार किया है वह 
मुझे भीमन्नाणगुरु: मालूम होता है--दूसरा कोई पाठ यहाँ उपयुक्त 
नहीं बेठता । लेखकोंसे “ग' के स्थान पर 'य' लिखा जाना भ्रबवा पत्रों- 
के परस्पर चिपक जानेसे वेसा रूप बन जाना एक साधा रणसी बात है | 
शक गर्वावलीमें एक नामके दो गुरुवोंका होना भी कोई असाधाररा बात 
नहीं है। अनेक गुर्वावलियोंमें ऐसा पाया जाता है; जंसे माथरसंघी 
अमितगतिकी प्रशस्तियोंमें उसके पूर्व प्रमितगति (प्रथम) का होना तथा 
हरिवंशकार जिनसेनकी गुर्वावलीमें उनके पूर्व दूसरे जिनसेनगुरुका भी 
होना । ऐसी स्थितिमें रामसेन नागसनके दी क्षित-शिष्य ही नहीं रहते, 
किन्तु पट्ट-शिष्य भी स्थिर होते हैं और साथ ही यह भी मालुर होजाता 
है कि वे काष्टासंघके नन्दीतटगच्छ जौर विद्यायणके आचाये थे--विद्या- 








१. इस गुवॉवलीके प्रार भिक दो पथ्व इस प्रकार हैं :-- 
श्रौमन्नादिजिनोदूगणानू समुदितान्संनम्य तानू पूर्वतः 
ओऔकाष्ठासपसरोजहइं ससद शान्‌ रत्नत्रवालंकृतान्‌ । 
श्रीनन्दी तटगच्छमूषणमणीन्‌ विद्यागणे यानुषीन्‌ 
जम्बूस्वामि-्सुभद्रबाहुपुरतो वच्चये गुरून्‌ भक्तितः ॥१॥ 
यूव पंचगुरुव भूव गुणवान्‌ श्रीयंगसेनस्ततो 
विद्वाज्ञागगुरुव॑ भूब यतिपः श्रीयोपसेनो मुनि : 
ओमज्ञोयगुरुविंगोषयतिराट्‌ श्रीरामसेनो गुरु-। 
स्तस्मात्कमगिरे: पविः समभवत्‌ श्रीने मिषेण॒स्तथा ॥२॥ 


प्रस्तावना ५४, 


गणको सूचना दूसरी लघु गुर्वावलीमें स्पष्टवया की गई है। पहली गुर्वा- 
कली में जहाँ रामसेनको अनेक महत्त्वके विशेषणोंके साथ स्मरण किया गया 
है वहाँ लघु गुर्वावलीमें भी उन्हें 'विबोधपतिराद' जैसा महत्वका विशेषण 
दिया गया है, जिसका श्र्थ होता है “विशेषज्ञानके धनी योगीदवर' । 


काष्टासंघी आचार्यादिकी कृतिख्य अनेक प्रन्थोंकी प्रशल्तियोंमें माथुर- 
संघके प्रवेशके पूर्व जहाँ रामसेनका स्मरण किया गया है वहाँ उन्हें 
नन्‍्दीतटान्त्गंत-विद्यागण॒का प्राचायं सूचित किया है और जहाँ माथुर- 
गच्छके साथ रामसेनका स्मरण किया गया है वहाँ उन्हें पुष्करगणका 
आचार्य सूचित किया गया है" । इससे मालुम होता है कि विद्यागणका 
सम्बन्ध नन्‍्दीतटगच्छक्े साथ तथा पुष्करगणका माथुरगच्छके साथ 
रहा है और इसलिये इन दोनों गणोंके आचाये रामसेत एक दूसरेसे भिन्न 
है, जिनमें विद्यागणके रामसेन पूथंवर्ती ओर पुष्करगराके रामसेन उत्तर- 
घर्ती हैं। पुष्करगराके रामसेनको ही माथुर गच्छका संस्थापक समभना 
चाहिये । दोनोंके अन्वय (वंश) अलग अलग चले हैं । 


श्रीचन्द्रकों तिने, पाइवं पुराणकी प्रशस्तिमें, रामसेनको विद्यागणका 
अधीइवरसूरि, विद्य५नवद्य, स्थाद्वादविद्याका निवास, विशदवृत्त और 
कीतिमान प्रकट किया है। भ० श्रीभूषणने, पाण्डवपुराण में, उक्त रामसेन- 
को “प्रतिबोधनपंडित, दिगम्बर, शुद्धचेतस्क, निमित्तज्ञानभास्कर! लिखा है 
तथा विद्यागणमें उन्हें 'पूछ्या:, पुरा), और “मास्या: जैसे विशेषणोंके साथ , 
उल्लेखित किया है, जिससे वे संभवत: विद्यागणके संस्थापक जान पड़ते 
हैं । वृषभदेवपुराण में उन्हें 'नरदेव-पूज्य” लिखा है, और शान्तिनाथपुराण- 
में 'नम्य (नमनेयोग्य), ज्ञानकोविद, पंचमकालमें अतुल्यज्ञानी तथा दुमंत- 
ध्वान्तनाशक' बतलाया है। ब्रह्मकृष्णदास तथा केशवसेनादि दूसरे 
विद्वानोंने भी उन्हें 'मुनिषनुत (मुनीश्व रों-द्वारा नमस्कृत ) भवन्‍्त-भगवान, 


२. देखो, वीरसेबामन्दिरसे प्रकाशित जेनग्रन्धप्रशस्तिसंग्रह, प्रथमभाग । 


श्र तस्वानशासन 


दलितविकार' जैसे विशेषणोंके साथ उल्लेलित किया है। और इससे वे 
झपने समयके एक असाधारण -कोटिके महान विद्वान, प्रतिभावान्‌, शुद्ध- 
हृदय एवं सच्चरित्र साधु प्रतीत होते हैं। अतः श्रुतसागरसूरिने सुत्त- 
पाहुड (सृत्रप्राभुत) द्वितीयगाथाकी टीकामें जिन रामसैनको अरहंद्वल्यादि- 
सोलह महान्‌ आाचार्योंके सामोंक साथ--'प्रथमाज़ूपूबमागज्ञा:” पदके 
द्वाशा क्षाचाराजू' प्रौर पृर्वोके एकदेशज्ञाता (श्रुतकेवलिदेशीय) लिखा 
है? वे ये ही रामसेन जान पड़ते हैं---इनसे अर्थात्‌ तस्वानुआसनके कर्ता 
रामसेनसे भिन्न दूसरे कोई रामसेन प्रतीत नहीं होते--इतनी विद्वत्ताके 
दूसरे किसी रासेमनका उपलब्ध जेनसाहित्यमें कहीं कोई पता नहीं हैं।. 

प्रव मैं पुन्नाट्द्संघके रामसेनको लेता हूँ, जिन्हें लाडबागडसंघकी 
एक “विरुदावली' समें पुन्नाटगच्छीय वासवसेनाचार्यका पट्ट-शिष्य लिखा 
हैं। विरुदावलीका वह उल्लेख इस प्रकार है :--- 

“शपुन्नाट-गच्छ-विपुलगगनोद्योतन-दिवाफरभ्रीवासवसेनाचार्पारणां, 
तत्पट्टाल कार-हार-निविकार-कर्म सिद्धान्तपारावार-बिगाहनरसिक-अओोलाट- 
गच्छव्योमविभाकरश्रीरामसेन मट्टा रकाखाम्‌ ।” 

इसमें जिन रामसेनको पुन्नाटगच्छके सूर्य वासवसेनका पट्टालंका रहार 
सूचित किया है उनके तीन विशेषण दिये हैं--एक “निर्विकार', दूसरा 
कर्म सिद्धान्तपारावरविगाहनरसिक' और त्तीसरा “लाट-गच्छव्योम- 
प्रभाविभाकर' । पहला उनकी निर्दोष्चरिश्रताका, दूसरा कमंसिद्धान्त- 

१. “अहंदुबली माधनन्दी घधरसेमः पुपदन्तः भूतबलिः: जिनचन्द्र: कुबच्द- 
कुन्दाचायं उमास्वामी समन्तमद्रस्थामी शियकोटिः शिवायन: पूज्यपाद: एला- 
चार्य; वीरसेन: जिनसेनः नेमिचन्द्र; रामसेनश्वेति प्रथमाउड्न-पूर्व भायशञा: । 

२. यह “बिरुदावली' दिल्लीके पंचायती जेन मन्दिरके एक बहुत बड़े गुटके- 
से प॑० परमानन्दजो शास्त्रीको प्राप्त हुई हे, जो कुछ अशुद्ध जान पढ़ती है। 
इसमें ऐतिहासिक घटनाभोंकां बहुत बढ़ा समावेश है, जिनकी पूरी जांच-पह़ताल 
दोकर समयादिक्के स्पष्टीकरणपू्वक यह पट्‌टावलो शीघ्र प्रकाशित की जानी 
चाहिये । इसकी दूसरो प्रति उदयपुरके शारत्रभष्डारमें बताई जाती है। 


अस्यावना २७ 
सागराबगाहनसूप विद्यारसिकताका धोतक है और तीसरा उन्हें लाह- 
गच्छरूप भाकाशका चन्द्रमा प्रकट करता है। अन्तिम विशेषश्से यह 
ध्वनित होता है कि रामसेव वासवसेनके दीक्षित शिष्य नहीं थे। दोक्षा- 
का विषय उनका दूसरे गउछ अथवा संधसे सम्बन्ध रखता है, जिसे लाट 
गज्छ कहों या काष्टासंघ कहो । विरुदावलीके पूर्वंकथवानुसार वासबसिन- 
ते जो कि हरिवंशकार जिनसेनके पट्टान्वयंके एक बहुत बड़े विद्वान एवं 
ग्रंथकार थे, पुत्र-पौत्रके व्यामोहको छोड़कर वृद्धावस्थामें महाश्रतका भार 
ग्रहशा किया था?। इससे ऐसा मालूम होता है कि वे संभवत: अपने 
अनुरूप कोई अच्छा प्रौढ़ शिष्य उत्पन्न तहीं कर सके और इसलिये उन्होंने 
काष्टासंघी रामसेनकी विद्धत्ता, सच्चरिता श्रौर क्षमता आदि पर मुग्ध 
होकर उन्हें ही अपने पट्टका भी भार सुपुर्दे किया है। इसीसे रामसेन 
यहाँ दो गच्छों अथवा संघोंके संगमरूपमें स्थित हैं प्नौर वे ही रामसेन जान 


पड़ते हैं जिनका ऊपर काष्ठासंघी नागसेनके शिष्यरूपमें उल्लेख किया 
गया है। रामसेनसे आगे दो पद्ट चले हैं। पहले पट्टमें नेमिसेनादिक 
हुए हैं । दूसरे पुशन्नाटगचछके पट्टपर रामसेनकी शिष्यपरम्परामें हयसेन 
सिद्धसेन, केशवसेन, महीन्द्रसेन, अनन्तकीति, विजयसेन और चारित्रसेन 
हुए हैं; ऐसा उक्त विरुदावलीसे उनकी कुछ कृतियों-सहित जाना जाता 
है । साथ ही, यह भी मालुम होता है कि चारिश्रसेनके समयमें पुन्नाटगच्छ 
को भंडारमें स्थित-स्थापित कर वहाँ समाप्त कर दिया गया और लाट- 
वर्गट (लाडवागड) नामका प्रधितगच्छ पृथ्वीपर प्रकट हुआ २--असिद्धि - 
को प्राप्त हुप्ना 

नकाप्टासंघके लाडबागडगणकी गुर्वावली/ नामसे जो गुर्वावली 


अनेकान्तकी ग्रतकिरण ३ में प्रकाशित हुई है । उसमें जिन रामसेनका 
उल्लेख है वे भी उक्त रामसे न ही हैं और उनका विरुदावलीके क्रमानु- 


१. “तततश्च पुत्र-पौत्र-ब्यामोहं विद्दाय येन वृद्धत्वे वृदृदूजरतभारमादाय शानाव- 
ब्रणकर्म विज्जित्य सरस्वती प्रत्यक्षी चकार ।!” (बिरुदावली) . 
२० येश्च (चारिजसेने:) लाटबर्गटदेशे प्रतिबोधे विधाय मिथ्यात्व- 
मलरय निरसनं चक्रा तत! पुन्नाटगच्छ इति भाण्डागारे स्थिते लोके 
लाटवर्गटनामाभिधान'. पृथिव्या प्रथितं प्रकटीबभूच । _( विरुदावली ) 





भैद सस्वानुशासत 
सार जिनसेन-वासवसेनके बाद ही अचन-स्मरण किया गया है, जैसा कि 
उसके निश्न पद्म से प्रकट है :-- 
जिनसेन यजे भकक्‍त्या सेन वासवपुर्वक । 
रामसेनमथाप्यन्यानष्टघाचें सपर्ययया ॥£१६॥। 
यहाँ इन गुर्वावलियोंके सम्बन्धमें एक बात खास तौरसे प्रकट कर 
देनेकी है और वह यह कि कभी-कभी इनमें दूसरे संघ, गण-गच्छादिके 
आचार्यों को भी अपनी भक्ति ध्ादिक्े वश शामिल कर लिया जाता है; 
जैसे कि उक्त लाडबागडगणकी गुर्वावली में सेनगणके भाचाय॑ समन्तभद्वादि- 
को, देवसंघके आचायें अकलंकादिको, पुन्नाटसंघके आाचाये अमितसेन- 
जिनसेतादिको अपने गणमें शामिल किया गया है । इससे वे लाडबागड़- 
गणकी उत्पत्तिके बाद उस गणमें उत्पन्न हुए क्रषवा उनका उन नामोंके 
'पूर्वाचार्योंपे भिन्न व्यक्तित्व था ऐसा भ्राशय नहीं है, बल्कि यह आशय 
है कि ब्राउबागडगणने उन पूर्वंगुरुवोंकी भी अपने गणके गुरुरूपमें 
अपनाया है। छोर इसलिये काष्ठासंघेके सुप्रसिद्ध विद्वान रामसेनका यदि 
संघके नन्‍्दीतट, लाट तथा लाडबागड जैसे गच्छोंमें अलग-अलग उल्लेख 
पाया जाता है तो इतने मात्रसे वे एक दूसरेसे भिन्न नहीं हो जाते, उनका 
व्यक्तित्व एक ही समझना चाहिये । 


इस प्रकार तत्तवानुशासनके कर्ता रामसेनका गणा-गच्छादिकी, 
गुणादिकी गौर ख्यातिकी हृष्टिसि यह विशेष परिचय है, जो उपलब्ध 


सामग्रीपरसे अपनेको प्राप्त हो सका है । हो सकता है कि इसके अवधारण 
में कहीं कोई त््‌टि रही हो, जिसका सुधार भ्रनुपलब्ध विशेष सामग्रीके 
प्रकाशमें आने पर हो हो सकेगा । ऐसे जटिल विषयोंके निर्णयमें साधन- 
सामग्रीकी विरलता बहुत ही खटकती है। सप्ताजका ध्यान अपने 
लुप्सप्राय साहित्य को, जो विपुलमाज्रामें उपेक्षित पड़ा हुआ है, खोज कर 
प्रकाहमें लानेकी ओर बहुत ही कम जान पड़ता है। इसीसे अनेक 


गुत्यियोंके सुलझानेमें बहुत कुछ परिश्रम. उठाना पड़ता है और फिर भी 
ये पूरी तोरपर अथवा यथेष्टरूपमें सुलक नहीं पाती । 


भाशा है तस्वानुशासनकार रामसेनके समय झौर व्यक्तित्वादिके 


प्रस्तावना ५६ 


निर्णयकी दिशामें यह जो अनुसंघान-कार्य किया गया है उससे बहुतोंका 
समाधान होगा और उनकी अवेक जिज्ञासाएँ शान्‍्त तथा भूल-अआन्तियाँ 
दूर हो सकेगी । साथ ही नये अझनुसंधानकार्यको प्रोत्साहन मिलेगा और 
वह विशेष प्रगति कर सकेगा । ऐसा होनेपर ही मैं अपने इस परिश्रमको 
सफल समभू गा। 
८. ग्रन्थका संक्षिप्त विषय-परिचय 

यह अध्यात्म-विषयका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रन्य है--भाषा और 
विषय-प्रतिपादन दोनों हृष्टियोंसे महत्वपूर्ण है। अ्न्यकी भाषा जहाँ 
सरल, प्रांजल तथा सहज-बोधगम्य है वहाँ विषय-प्रतिपादन इतनी अधिक 
कुश लताको लिये हुए हैं कि पढ़ते समय चित्त जरा भी नहीं ऊबता--रुचि 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है--औरर अध्यात्म-जैसा कठिन, दुर्बोष एवं 
नीरस विषय भी सरल सुब्रोध तथा सरस जान पड़ता है। ऐसा मालूम 
होता हैं कि शब्द हो नहीं बोल रहे, शब्दोंके भीतर ग्रन्धकारका हृदय 
(आत्मा) बोल रहा है और वह प्रतिपाद्य-विषयमें उनकी स्वत: की अनु- 
भूतिको सूचित करता है। स्वानुभूतिसे अनुप्राणित हुई उनकी काध्यशक्ति 
चमक उठी है और युक्तिपुरस्पर-प्रतिपादन शेलीको चार चाँद लग 
गए हैं । इसीसे यह ग्रन्थ अपने विषयकी एक बड़ी हों सुन्दर-सुव्यवस्थित 
कृति बन गया है, इस कहनेमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं हैं । जबसे मुझे 
इस प्रन्थका परिचय प्राप्त हुआ तभीसे मेरी रुचि इसके प्रति उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई ओर उसीने मुझे इसका प्रस्तुत भाष्य लिखनेके लिए प्रेरित 
किया है। इस ग्रन्थसे मुझे जो विशेष ज्ञानलाभ तथा आनन्द प्राप्त 
हुआ वह दूसरोंको भी प्राप्त होवे, इस़ो एकमात्र लोकसेवाकी दृष्टि एवं 
श्षुतसेवाकी भावनासे भाष्यका निर्माण हुआ है । ग्रन्थप्ते होनेवाले उप« 
कारोंके लिए मैं आचायंमहोदयका बहुत ऋरी हूँ, आभारी हैँ। और 
इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपनी हादिक श्रद्धांजलि अपंणा करता 
हुआ ग्रन्यका संक्षिप्त विषयन्परिचय पाठकोंके सामने उपस्थित 
करता हूंँ। 


६९ तत्वानुज्ञासन 

संसारके सभी प्राणी माना प्रकारके दुःखोंसे सन्तप्त हैं । दु:खोंसे छूटनया 
चाहते हैं, परन्तु छट नहीं पाते । क्योंकि उन्हें दुःखके कारणों तथा 
सुखकी प्राप्तिके साधनोंका ठोक परिज्ञान नहीं है, जिन्हें कुछ परिन्नाव 
है उनका उस पर श्रद्धान नहीं और जिन्हें श्रद्धान भी है उनका तदनुकूल 
अआचररख नहीं--वे दुःखके कारणोंको दूर करने तथा सुखके कारणोंको 
मिलानेका कोई प्रयत्न नहीं करते। अतः यह अन्च प्राय: उन भव्य 
प्राणियोंके दुःखोंको दूर कर उन्हें सच्चासुख प्राप्त करानेके उह श्यसे लिखा 
गया है जो उपदेश-ग्रहराकी पात्रता और अपने स्वाभाविक गुणोंको 
विकसित करनेकी योग्यता (शक्ति) को अपनेमें लिये हुए होते हैं (३) | 


ग्रन्थमें सबसे पहले--मंगलाचरण, ग्रन्यनिर्माण-प्रतिज्ञा, वास्तव- 
सर्वेज़्के अस्तित्व और लक्षण-निर्देशके भी अनन्तर---सर्वज्षके कथना- 
नुसार दुःखके कारण बन्ध और उप्तके हेतुओंको हेयतत््व तथा सुखके 
कारण मोक्ष (बन्धन-मुक्ति) और उसके हेतुओंको उपादेय तत्त्व बतला- 
' कर बन्धके स्वरूपका निर्देश किया गया है गौर उसे जीव तथा पौदूगलिक 
कर्मके प्रदेशोंका परस्पर संश्लेष--सम्मिलन एवं एकक्ष त्रावगाहरूप 
अवस्थान--सूचित किया हैं। साथ ही यह भी सूचना को है कि वह 
बन्ध चार प्रकारका--प्रकृति-स्थिति-अनु भाग-प्रदेश-बन्धके भेदसे-प्रसिद्ध 
है । (४-६) बन्धतत्त्वका जैनवाइमयमें एक बहुत बड़ा विभाग है और 
उस पर षट्खण्डागम, कषायप्राभूत तथा गोम्मटसारादि भ्नेक करमंग्रन्थों 
और लाखों इलोक-परिमाण धवला-जयघवलादि टीकाओंकी रचना हुई है, 
विशेष जानकारोके लिए शब्रपनी रुचि तथा श्रावरयकताके अनुसार उन्हें 
देखलेनेकी प्रेरणा भी इस सूचनामें शामिल है । 


बन्धका कार्य संसारको---एक भवसे दूसरा भव घधारणरूप संस- 
रण-परिभ्रमशणको---बतलाया है और उसे ही सबंदुःखोंका प्रदाता 
सूचित किया है । साथ ही द्रव्य-क्ष त्र-परिवतेनादिके रूपमें उसके अनेक 
भेदोंकी सूचना भी की गई है (७), जिनका विशेष वरोॉन भी उक्त गन्‍्यों 


प्रश्वावना ३६१ 


सथा अन्य जेन गन्थोंमें उपलब्ध होता है। बन्धके मुख्यतः अथवा 
संक्षे पतः तीन हेतु बतलाये हैं--मिथ्यादर्शन, मिथ्याश्ञान, भिश्याचरित्र 
--तौनोंके लक्षण देकर उनमें मिथ्याददनरूप मोहको चक्रवर्ती राजा, 
मिथ्याज्ञानको मोहका मंत्री और अहंंकार-ममकारको, जो कि मोहके पुत्र 
हैं, मोहकी सेनाके नायक बताया है। साथ ही यह सूचित किया है कि 
हन दोतों के आधीन ही मोहकी सेनाका चक्षब्यूहू दुर्भेद बना हुआ है 
(८-१३)--ममकार और भहंकार यदि न हों तो फिर मौहकी सेनाको 
जीतना अथवा उसके चक्ूरसे निकलना कुछ भी कठिन नहीं रहता । 


ममकार-अहंंकारसे राग-देषकी, राग-द षसे क्रोघादि कषायों तथा 
हास्यादि नोकषायोंकी उत्पत्ति होकर किस प्रकार कर्मोंके बन्धनादिरूप 
संसारचक्र चलता है और यह जीव उसके चकक्‍करमें पड़ा सदा भ्रमता 
ही रहता है, इसकी सूचना करते हुए (१६-१६) भव्यात्माको यह हित- 
कर उपदेश दिया है कि 'हे आत्मन्‌ ! तू इस दृष्टिविका ररूप मोहको, 
मिथ्याज्ञानको और ममकार तथा बहुंकारकों अपना द्ात्र समझ और 
इनके विनाशका उद्यम कर । इन मुख्य बन्ध-हेतुओंका क्रमझः नाश हो 
जाने पर हेष राग ह षादि बन्ध-हेतुओंका भी विनाश हो जायगा और 


१. एक अन्य अन्ध के निम्न पद में; जिसे विद्यानन्दाचार्यने युकत्यनुशासन 
(पथ न० २२) की टीकामें उद्छत किया दे ओर जो सम्भवतः स्वामी समन्तमभद्र- 
के तत्वानुशासनका पथ जान पड़ता है, ममकार-अंइकारकों मोहराजा के 
सचिव ( सहायक या मन्त्री ) सचित किया है और बतलाया दे कि मोहराजा 
का राग-देष-काम-क्रोधादिरूप जितना भी परिकर--परिवार है उस सबको ये 
समकार ओर अदं कार दोनों निरन्तर परिपुष्ट करनेमें तत्पर रइते हैं । और इस- 
लिये यदि श्नको जीत लिया जाय या मार दिया जाय तो मोहका सारा परित्रा - 
पोषण्ध-विद्ीन दोकर क्षीणाता को प्राप्त हो जाय और तब मोहका जीतना कुछ 
भी दुष्कर न रहें-- 
ममकारा5इं कारों सचिवाविव मोइलीयराजस्य । 
रागादि-सकल परिकर-परिपोषण-तत्परौ सततमू ॥ 


दर तत्वानुशासन 


तब तू समस्त बन्ध-हेतुओंके विनाझसे मुक्त हुआ फिर संसार-परिशक्रमण 
नहीं करेगा! (२०-२२) । बन्धके हेतुओका विनाश तभी बनता है जब 
मोक्षके हेतुओंकों भ्रपताया जाता है; क्‍योंकि दोनों शीत तथा उष्ण 
स्पर्शकी तरह एक दूसरेके विरुद्ध हैं--एकसे बचनेके लिए दूसरेका आश्रय 


लिया जाता है (२३) । 


बह मोक्षहेतु अथवा मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन-सम्यरश्ञान और सम्यक 
चरित्ररूप त्रितयात्मक है, जो निर्जरा श्लौर संवररूप परिणमता हुआ 
मोक्षफलकों फलता है, ऐसा जिनेन्द्रभगवानने कहा है (२४), इसकी 
सूचना करते हुए सम्यग्दर्शनादिका भलग-अलग लक्षणादि दिया है और 
फिर मोक्षमार्गंको निश्चय तथा व्यवहार दो तयोंकी हृष्ठटिसे दो प्रकारका 
बतलाते हुए निश्चय मोक्षमार्गको साध्य ओर व्यवहार मोक्षमा्गंको उसका 
साधन सूचित क्रिया है (२८) | साथ ही निश्चय और व्यवहार दोनों 
नयोंका सुन्दर एवं व्यापक स्वरूप देकर (२६) उनके अनुरूप दोनों 
प्रकारके मोक्षमार्गों का अलग-अलग निर्देश किया है (३०-३२) और 
फिर दोनों प्रकारके मोक्षमार्गोंकी ध्यान-द्वारा साध्य बतलाते हुए ध्यानके 
अम्यासकी सुधीजनोंको खास तोरसे प्रेरणा की गई है (३२) । 

इसके बादसे ही गृन्थमें ध्यानका मुख्य विषय प्रारंभ रोता है, जिस- 
के आत्तें, रोद, धम्य और शुक्ल ऐसे चार भेद बतलाकर प्रथम दोको 
दुर््यान एवं मुमुक्षओंद्वारा त्याज्य और अन्तके दो घध्यानोंकों सदृध्यान 
एवं बन्धनोंसे मुक्ति प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवालोंके लिये उपादेय 
(गुरह्म) सूचित किया है (३४) । अतीतकालमें जिन महानुभावोंने शुक्ल- 
ध्यानको धारण किया है उनके निर्देश-द्वारा वजूसंहनन, पूर्वश्र्‌ तज्ञता 
और उपश्म तथा क्षपकश्नेणि चढ़नेकी क्षमता जैसी उस स्तमगीका संसूचत 
किया गया है जो शुकलध्यानके लिये परमावश्यक है (३५), भौर फिर 
लिखा है कि 'इस क्षेत्र-कालमें उस प्रकारकी वजुसंहननादि-सामग्रीका 
अभाव दोनेसे जो लोग शुक्लध्यानको घ्यानेमें असमर्थ हैं उन वर्तमानयुग 


अस्तावना धरे 


एवं क्षेत्रः साधकोंको लक्ष्यमें लेकर इस ग्रन्थमें धम्यंध्यानका कथन 


किया जायमा (३६) । और इसलिये इस गृन्थका मुख्य लिषय धम्यंध्यात 
है, ऐसा समक्षना चाहिये । 


धर्म्यंध्यानके इच्छुक योगीको ध्याता, ध्येय, ध्यान, ध्यानफल, ध्यान- 
स्वामी, ध्यानक्ष त्र, ध्यानकाल और ध्यानावस्था इन आठका स्वरूप 
जानना चाहिये (३७), जो कि योगके साधनरूप उसके आठ [अंग हैं 
(४०) ५१ संक्षपमें इन्द्रियों तथा मनका निग्नद करनेवाला “ब्याता 
कहलाता है, यथावस्थितवस्तु “ध्येय” कही जाती है, एकाप्रचिन्तनको 
्यान' कहते हैं, निजंरा तथा संवर ध्यानके फल हैं (३२८०) भौर जिस 
देश, काल तथा अवस्था (आसन-मुदादिक) में ध्यानकी निविध्नसिद्धि 
होती है वही ध्यानके लिये प्राह्म क्षेत्र, काल, तथा अवस्था है (३६), 
ऐसा निर्दिष्ट करते हुए ग्रन्थमें आगे इन अंगोंका कुछ विवरण देनेकी 
सूचना की गई है (४०) । तदनुसार सबसे पहले ध्याताका विशेष लक्षण 
दिया है, जिसके विशेषणोंमें यम-नियमादिरूप धर्माचरणकी अनेक 
कोटियोंकों ह्ामिल किया गया है (४१-४५) । 

घ्यानके स्वामी अप्रमत्त, प्रमत्त, देशसंयत, (अविरत) सम्यर्हृष्टि 
इन चार गरुस्शस्थानवर्ती जीवोंको बतलाया है (४६) भौर इसलिये प्रथ- 
मके तीन गुणस्थानवर्ती मिथ्यादृष्टि आादि जीव धम्यंध्यानके प्रधिकारी 
नहीं, यह समझना चाहिये। धर्मध्यानके मुख्य और उपचारके भेदसे 
दो भेद किये गये हैं, जिनमें मुर्य घर्मष्यान अप्रमत्त-गुणस्थानव तियोंके 
और ओपचा रिकधम्य॑ंध्यान शेष तीनके बनता हैं (४७), इस भेदहष्टिसे 
दोनों घम्यंध्यानोंका स्वामिभेद भी स्पष्ट हो जाता है । 


१ पातन्‍्जल-योगदशनमें योगके जो आठ अंग यम, नियमे; आसन? प्राणा- 
याभ्ः प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधिके रूपमें पसिद्ध हैं उनसे ये आठ अंग 
प्राय! भिन्न जान पड़ते हैं। परन्तु इनके स्वरूपमें उन सबका मुख्य-गौण-दृष्टि तथा 
स्वरूपभेदादिके साथ समावेश हो जाता है; जेसे यम-नियमका धम्यैध्यान तथां 
संबरमें, ध्यानब्समाभिका ध्यानमें। भासनादिका ध्यालकी भवस्था एवं पक्रियामें 
अन्तर्भाव होता हे । 


द्४ तस्वानुशञासन 


सामग्रीके भेदसे ध्याताओं और उनके ध्यानोंकों तीन-तीन भेदोंमें 
विभक्त किया गया है--उत्तम, मध्यम, जघन्य । उत्तमसामग्रीके योगसे 
अयातामें उत्तमध्यान, जघन्यसामग्रीके योगसे जघन्य और मध्यमसामग्री- 
के योगसे मध्यम ध्यान बनता है (४८,४६) । ध्यानानुरूप ही ध्याताको 
उत्तम, मध्यम तथा जघन्य कहा गया है । साथ ही यहद्द प्रतिपादित किया 
है कि विकल-श्रुतज्ञानी भी धम्यंध्यानका ध्याता होता है, यदि वहू स्थिर- 
अनवाला हो (५०) । इससे ध्यानकी सामग्रीका कितना महत्व हैं यह 
स्पष्ट जाना जाता है । 

इसके बाद घममंके लक्षणादि-भेदसे धम्यंध्यानकी प्ररूपणा कीगई है- 
घरमका जो लक्षण या स्वरूप जिस समय चिन्तनमें उपस्थित हो उस समय 
अ्यानको उसी प्रकारका धम्येध्यान बतलाया गया है। सबसे पहले सम्य- 
ग्दंन-जशान-चा रित्ररूप रत्नक्षय धर्मको लिया गया है; दूसरे, मोह-क्षोभसे 
विहीन आत्माका जो परिणाम उसे धमर्मरूपमें ग्रहण किया गया है;तीसरे, 
अस्तुके स्वरूप-स्वभाव अथवा याथात्म्यकों धर्म बतलाया है, ओर चौथे; 
उत्तम क्षमादिख्प दशलक्षण-घर्मका उल्लेख किया गया हैं (५१-५५) । 

ध्यानका लक्षण भौर फल बतलाते हुए,परिस्पन्द-रहित-एका ग्रचिन्ता- 
'निरोध को ध्यानका लक्षण प्रतिपादित किया है और उस घध्यानको संचित 
कर्मोंकी निज रा तथा नये कर्मोंके प्रास्नव-द्वारकों रोकनेरूप संवरका हेतु 
निर्दिष्ट कर निर्जरा तथा संवर दोनोंको घ्यानके फल सूचित किया हे (५६)। 
तदनन्तर ध्यानके लक्षणमें प्रयुक्त हुए एक, अग्न,चिन्ता और निरोध शब्दोंके 
वाच्यार्थंको अच्छे सुन्दर ढंगसे स्पष्ट किया है (५७-६५) । इस स्पष्टी- 
करण में दो एक बातें खास महत्वकी कही गई हैं--एक तो यह कि ध्यान 
के लक्षणमें 'एकाग्र” का ग्रहण ध्यग्रताकी निवृत्तिके लिये है। बस्तुत: 
ज्ञान ही ष्यग्र---विविध अग्रों-मुखों अथवा आलम्बनोंको लिये हुए--होता 
है, ध्यान नहीं। ध्यान तो एकमुख तथा एक आलस्बनकों लिये हुए 
एकाग्र ही होता है (१६) । दूसरी यह कि विशुद्धपुद्धिका धारक योगी 


प्रस्तावना है. 
जिससमय नाना आलम्बनोंमें वर्तंनेवाली चिन्ताकों प्रत्याहुत करके - सब 
आलम्बनोंसे खींचकर--कैवल एक ही आलम्बनमें स्थिर करता है--अन्यत्र 
जाने सहीं देता--उस समय उसके “चिन्तैकाग्र निरोध' नामका योग बनता 
है, जिसे प्रसंख्यान, समाधि तथा घ्यान भी कहते हैं, और जो इष्टफलका 
प्रदाता होता है (६०-६१ ) । तीसरी यह कि, निरोधका अर्थ जब “अभाव 
लिया जाता है तो वह चिन्तान्तरके--दूसरी चिन्ताओंके---अभावरूप 
होता है, न कि चिन्तासात्रके अभावरूप, शौर इसलिये एक चिन्तात्मकः 
होता है, अथवा विन्ताओंसे रहित स्वसंवेदनरूप कहा जाता है । शुद्ध 
आत्मामें जो चिन्ताका नियंत्रण अथवा अन्य चिन्ताओंका अभाव है वह सद 
स्वसंवेदनरूप ध्यान है (६४-६५) । 
जो श्रुतज्ञान उदासीन--राग-देषसे रहित उपेक्षामय--यथार्थ और 
अतिनिश्चल (एकाग्र) होता है वह ष्यानकी कोटिमें आजाता है, उसे स्वर्ग 
तथा मोक्षफलका दाता लिखा है और उसका उत्कृष्टकाल अन्तमु ह॒तें- 
पर्यन्त बतलाया है(६६),जो कि एक विषयमें उत्तमसंहननवालोंकी दृष्टि- 
से निर्दिष्ठ हुआ है--हीनसंहननवालोंका एक ही विषयमें लगातार ध्यान 
इतने समय तक नहीं ठहर सकता और इसलिये वह और भो कम काल- 
की मर्यादाको लिये हुए होता है । 


ध्यान शब्दके निरुक्तिपरक अर्थोंको उपस्थित करते हुए, जिसके द्वारा 
ध्यान किया जाता है, जो ध्यान करता है, जिसमें ध्यान किया जाता है 
अथवा जो ध्याति है--ध्येय-वस्तु्ें परम स्थिरवुद्धि है--उस सबको 
ध्यान बतलाया है (६७); फिर इनका युक्तिपुरस्सर स्पष्टीकरण करते 
(६५,७०,७१) एवं “ध्याति'का लक्षण देते हुए (७२) उपसंहारख्पमें कहां 
गया है कि इस प्रकार निइवयनयकी हृष्टिसे यह कर्ता, करण, कर्म, अधि- 
करण झौर फलरूप सब ध्यान ही है (७३) । निदपचयनयसे षट्कारकमयी 
आत्मा ही ध्यान है (७४)ओर यह ठोक है; क्योंकि तिश्वयनयका स्वरूप 
ही 'अभिन्‍नकत्‌ -कर्मादिविषयो नि३च्षयों भय: इस ग्रंथवावय(२६)के अनु- 
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सार ध्यांतके कर्ता करणादिको एक-दूसरेसे स्वंथा भिन्न नहीं करता 
शोर इसलिये “ध्यान! कझ्ब्दकी निरुक्तियोंमें उत सबका समावेश हो 
जाता है । 


इसके बाद ग्रन्थमें ध्यानकी उत्पत्ति-निष्पत्तिमें सहायभूत-सामग्री का 
निर्देश किया गया है भ्रौर वह है परिग्रहोंका त्याग, कषायोंका निग्रह, 
ब्रतोंका धारण और इन्द्रियों तथा मनका जीतना (७५)। इन्द्रियोंकी 
प्रवृत्ति और निवृत्तिमें चू कि मन प्रश्नु (सम्थे) होता है अत: पहले मनको 
ही जीतना चाहिये, उसके जीते जानेपर मानव स्वतः जितेन्द्रिय हो जाता 
है (७६)॥ इन्द्रियोंको सदा उन्मागंगामी घोड़ोंकी उपमा दी हैँ और 
लिखा हे कि जितचित्त मानव ही ज्ञान तथा वैराग्यरूपी दो रस्सियों 
(रासों) के द्वारा इन घोड़ोंकों वश करनेमें समर्थ होता है (७७) | फिर 
यहाँ तक सुझाव दिया हूँ कि जिस उपायसे भी चंचल मनको.- भले प्रकार 
नियंत्रणमें रक्खा जा सके उसे काममें लाना चाहिये, उससे उपेक्षा धारण 
कर कभी विरक्त नहीं होना चाहिये--प्रर्थात्‌ु जो भी उपाय बन पड़े 
उससे मनको सदा वक्षमें रखना चाहिये (७६) | साथ ही मनको जीतने- 
के दो भ्रमुख उपाय बतलाये हैं--एक भजनुप्रेक्षाओंका, जोकि वे राग्यकी 
जननी हैं, सम्यक्‌ चिन्तन; दूसरा स्वाष्यायमें, जोकि ज्ञानका जनक हैं, 
नित्य उद्यत रहना (७६) । स्वाध्यायके दो रूप दिये हैं--एक पंचनम- 
स्क्ृतिरूप-णामोकारमंत्रका चित्तकी एकाग्रताके साथ जपना और दूसरा 
जिनेन्द्रोक्तशास्त्रको एकाग्रचित्तसे पढ़ना । पहलेको “परम स्वाध्याय लिखा 
है। क्योंकि पंचपरमेष्ठिके स्वरूप-चिन्तन एवं जपनमें सब कुछ (सारा 
ज्ञान-विज्ञान) आ जाता है (८०); परन्तु वह जप कोरा तोतारटन्तके 
रूपमें न होना चाहिये । साधकको चाहिये कि वह स्वाध्यायसे ध्यानको 
अम्यासमें लावे श्रौर ध्यानसे स्वाध्यायको चरितार्थ करें। ध्यान और 
स्वाध्याय दोनोंकी सम्प्राप्तिसे परमात्मा प्रकाशित होता है--स्वानुभवमें 
लाया जाता हँ (५१) । 
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जो लोग यह कहते हैं कि आजकलका समय ध्यानका काल नहीं है 
उन्हें भहं्मतसे अनभिज्ञ बतलाते हुए यह निदिष्ट किया हे कि “जिनेन्द्र 
देवने इस (पंचम) कालमें यहाँ शुक्ल ध्यानका निषेष किया हँ--घस्ये- 
ध्यानका नहीं-धरम्यंध्यानकों तो उन्होंने दोनों श्रेशियों (उपशम-क्षपक)- 
के पूर्व वर्तियोंके बतलाया है (८२-८३) । आगममें जो 'वष्छकायस्य ध्यानसू 
ऐसा वचन हे वह दोनों श्रेणियोंके ध्यानको लक्ष्यमें लेकर कहा गया हे, 
और इसलिये वह नीचेके गुृणस्थानवततियोंके लिये ध्यानका निषेधक नहीं 
है (८४) । साथ ही वतंमानमें ध्यानका युक्ति -पुरस्सर समाधान भी उप« 
स्थित किया है (८५-८६) । 

जिन लोगोंका यह खयाल हैँ कि ध्यानका कोई चमत्कार आजकल 
देखनेमें नहीं श्राता, इसलिये ध्यान करना निरर्थक है । उन्हें लक्ष्य करके 
आदइवासन देते हुए कहा गया हूँ कि “ययाथंगुरुके उपदेश-पुवेक जो निर- 
न्तर ध्यानका अभ्यास करता हूँ वह धारणाके सौट्ठवसे---अपनी सम्यक 
ओरपुहढ धारशाश क्तिके बलसे--ध्यानके प्रत्ययोंको भी देखता हे--लोक* 
चमत्कारी ज्ञानादिकके अतिशयोंको भी प्राप्त होता है (८७) । अभ्यास- 
से जिस प्रकार महाशास्त्र भी स्थिर-सुनिश्चित हो जाते हैं, उसी प्रकार 
अमभ्यासियोंका ध्यान भी स्थिरताको-एकाग्रता एवं सिद्धिको-प्राप्त होता 
हैं (८८) । अत: ध्यानके अम्यासमें तनिक भी शिथिल तथा हतोत्साह न 
होना चाहिये, श्रद्धाके साथ उसे बराबर आगे बढ़ाते रहना चाहिये । 

ध्यानके इच्छुक यथोक्तलक्षण ध्याताके लिये भ्रागे एक परिकर्मका 
निर्देश किया गया हँ, जिसे करके वह ध्यानमें प्रवृत होवे (5५६) ॥ इस 
परिकर्म में ध्यानके योग्य देश, काल, आसन, अवस्था-प्रक्रिया तथा दूसरी 
कुछ साधन-सामग्रीका भी समावेश किया गया हेँ,जिसके साथ भ्रन्तविशुद्धि- 
के लिये स्वरूप तथा पररूपके घ्यानकी प्रेरणा की गई है (६०-६४) । 

तदनन्तर निश्चय और व्यवहार इन दो नयोंकी दृष्टिसे ध्यानके 
आगमानुसार दो भेद बतलाये गए हैं, जिनमें निरचयध्यान स्वरूपावल- 
स्वनरूप और व्यवह्ारघ्यात परालम्बनरूप होता है (६६)। निदचय- 
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नयाश्रित स्वरूपावलम्बी ध्यानको अ्रसिन्‍तध्यान” और ध्यवहार-नयाओित 
परावलम्बी ध्यानको “नभिन्नध्यान' कहते हैं। भिन्नध्यानमें जिसका 
अभ्यास परिपक्व हो जाता हूँ वह निराकुलतापूर्वक अभिन्‍लध्यानमें 
प्रवृत होता है (६७) । इस पिछले वाक्यमें बड़े महत्वकी सूचना की गई 
है, जिससे ध्यानका राजमार्ग स्थिर होता है और वह यही है कि पहले 
व्यवहार-तयाश्रित भिन्नष्यानके अम्यासकों बढ़ाया जाय, तत्परचातु 
निश्चयनयाश्रित अभिन्नध्यानके द्वारा आत्माके स्वरूपमें लीन हुआ्रा जाय । 
भिन्नध्यानमें परमात्माका ध्यान सर्वोपरि मुख्य है, जिसके सकल और 
निष्कल ऐसे दो भेद हैं--सकल परमात्मा भ्रहेन्त और निष्कल परमात्मा 
सिद्ध कहलाते हैं । 

इसके बाद ग्रन्थमें योगके आठ अंगोंमेंसे “ध्येय” अंगका विषय विशेष- 
रूपसे प्रारम्भ होता हू और उसमें पहले ही भिन्नध्यानके चार ध्येयोंकी 
सूचना की गई है, जिनके नाम हैं आज्ञा, अपाय विपाक झौर लोक- 
संस्थान । साथ हो इसके आगमानुसार एकाग्रचित्त से चिन्तनकी प्रेरणा को 
गई है (६८) । आगमानुसार ये ध्येय-हष्टिसे प्रकल्पित हुए धम्यंध्यान- 
के चार भेद हैं, जेसा कि “आ्राज्ञा-उपाय-विपाकसंस्थान विचायाय (स्मृति 
समन्वाहार:) धम्यंग्! इस तत्त्वाथंसृत्र (ह-३६) से जाना जाता है, और 
इसलिये धम्येध्यानके जिन प्रकारोंका उल्लेख ग्रंथमें पद्य ५१ से ५५ तक 
किया गया है उनसे ये चार भेद भिन्न हैं, जो आगम-परम्पराके झनुसार 
कहे गये हैं, जिसे 'आम्नाय' भी कहते हैं। । भौर इसलिये इनका ब्रनुष्ठान 
जन आस्तायके अनुसार ही होना चाहिये ॥ घूलमें इनका कोई स्वरूप नहीं 
दिया गया,भ्याख्यामें झागमानुकूल इनके स्वरूपकी कुछ सूचना की गई है 
कौर विशेष जानकारीके लिये मूल्ाचार, आर्षादि आगम-प्ंथों तथा 
तत्त्वाथंराजवातिकादि टोकाओंको देखनेकी प्रेरणा भी कर दी गई है । 





१, तदाज्ञापाय-संस्थान-विपाक-विचयात्मकम । 
चतुर्विकल्पमास्नातं घ्यानमाम्नायवेदिभि: ॥ (आबष २१,१३४) 
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घ्येयके दूसरे चार प्रकार नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे 
बतलाये गये हैं और यह सूचना की गई है कि प्रात्मज्षानी इन सबको 
अथवा इनमेंसे चाहे जिसको अपनी इच्छानुसार ध्यानका विषय (ध्येय) 
बना सकता है (६६) । वाच्यके वाचककों “'ताम, प्रतिमाकों स्थापना, 
गुण-पर्यायवानूको द्रव्य और गृण तथा पर्याय दोनोंको “भाव ध्येय 
कहते हैं (१०० ), ऐसी इनके स्वरूपकी संक्षिप्त सूचना करने के अनन्तर- 
नाम ध्येयके निरूपणमें भ्रहं, असि आ उ सा, भ इ उ ए ओ, णमो अरि- 
हँताण नामक सप्ताक्षर महामंत्रके ध्यानकी विधि-व्यवस्था की गई है । 
हृदयमें ऐसे भ्रष्ट दल-कमलको ध्यानेकी प्रेरणा की गई हूं जो प्रृथ्वीमंडलके 
मध्यमें स्थित है, जिसके दल क़मश: आठ वर्गोंसि--स्वर, क, च, ट, त, प, 
य, श वर्गके अक्षरोंसे--पूरित हों, कणिकामें जिसकी “अहँ नाम अधि- 
ष्ठित द्ो, जो गणघर वलयसे युक्त भौर “हीं' बीजाक्षरकी तीन परिक्रमाओं- 
से वेष्ठित हो। साथ ही अकारसे हका र-पर्यन्त अक्षरोंको भी, जो अपने- 
अपने मण्डलको प्राप्त हुए परमशक्तिशाली मंत्र हैं, ध्येय बतलाया गया 
है और उन्हें दोनों लोकोंके फलप्रदाता लिखा है (१०१-१०७) । भ्रन्तमें 
नामध्येयके प्रूपणका उपसंहार करते हुए लिखा है कि “इन बहुंन्‍्मंत्र- 
पुरस्सर मंत्रोंकी आदि लेकर और भी मंत्र हैं जिन्हें मांजिक ध्याते हैं, 
उन सबको भी स्पष्टरूपसे नामध्येय समझना चाहिये(१०८) । ऐसे बहुत 
से मंत्र आषं, ज्ञानार्णव योगशास्त्र तथा विद्यानुशासनादि ग्रन्थोंस जाने जा 
सकते हैं । 

स्थापना-ध्येयके निरूपणमें केवल इतना द्वी कहा है कि जिनेन्द्रके 
प्रतिबिम्बोंको, चाहे वे कृत्रिम हों या अकृत्रिम, उस रूपमें घ्याना चाहिये 
जिसरूपमें उनका आगममें वर्णन है (१०६) । 

द्रव्यध्येयका निरूपण करते हुए सबसे पहले द्रव्य-सामान्यको 
ध्यानका विषय बनानेकी प्रेरणा की गई है। द्रव्यका सामान्य स्वरूप 
उत्पाद-व्यय-भोव्यरूप है, वह्‌ जेसे एक द्रव्यका स्वरूप है बसे ही 
सब द्र॒ब्योंका स्वरूप है और जंसे वह एक समयवत्तीं है 
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वेसे ही सर्वेत्रमयवर्ती है अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्यका उक्त सामान्यत्वरूप 
प्रतिक्षण रहता है और उसीसे द्र॒ण्यका द्रव्यत्व बना रहता है। इस 
तस्वको ध्यानका विषय बनानेकी प्रेरणा की गई है (११०) । साथ ही 
तत्वकों “यावात्म्य' के समकक्ष रखकर उसके स्वरूपका निर्देश किया 
गया है (१११)। द्वव्यको अतादिनिधन बतलाया है, इससे कोई द्रव्य 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न कभी नाशको प्राप्त होगा। हाँ, द्रव्यमें 
जो स्वपर्यायें हैं वे जलमें जल-कल्लोलोंकी तरह ऊपरको उठती तथा 
नोचेको बंठती रहती हैं (११२), यही द्रव्यका प्रतिक्षण स्वाश्रित उत्पाद- 
ध्यय है, जो उसके लक्षणाका अंग बना हुआ है । इसके बाद द्रव्यका अपने 
त्रिकालवर्ती गृुण-पर्यायोंक साथ और गुरणा-पर्यायोंका अपने सदा प्रौव्य- 
रूपसे स्थित रहनेवाले द्रव्यके साथ अभेद प्रदर्शित किया गया है+-- 
कहा गया है कि जो वे हैं वही यह द्रव्य है और जो यह है वही वे गुण- 
पर्यायें हैं(११३) । द्रव्यमें गुण सहवर्ती और पर्यायें क्रमवर्ती हैं। द्वव्य 
इन गुण पर्यायात्मक है भर ये गरुण-पर्यायें द्वव्यात्मक हैं--दहव्यसे गुण- 
पर्याय जुदे नहीं और न गुख-पर्यायोंसे द्रव्य कोई जुदी वस्तु हूँ (११४) | 
इस प्रकार यह 'द्रव्य नामकी वस्तु जो प्रतिक्षण स्थिति, उत्पत्ति और 
व्यय-रूप है तथा श्रनादिनिधन है वह सब यथावस्थितरूपमें ध्येय है--- 
ध्यान का विषय हैँ (११५)। 


भावध्येयके निरूपणमें केवल इतना ही कहा गया हूँ कि जिस 
द्रध्यमें जो अथंपर्यायें तथा व्यंजनपर्यायें और जो मूर्तिक तथा अमूर्तिक 
गुण जहाँ ज॑ंसे अवस्थित हैं उनका वहाँ उसी रूपमें ध्याता चिन्तन करे 
(११६) । अर्थपर्यायें सब द्वव्योंमें होती हैं, जब कि व्यंजनपर्यायें केवल 
जीव तथा पुदुगलद्गव्योंस ही सम्बन्ध रखती हैं। ये घ्यंजनपर्यायें 
स्थूल, वचनगोचर प्रतिक्षण-विनाशरहित तथा कालान्तरस्थायी होती 
हैं, जब कि अर्थपर्यायें सब सूक्ष्म तथा प्रतिक्षणक्षयी होती हैं । 

द्रब्यके जोव, पुदुगल, घर्मं, अधर्म, आकाश और काल ऐसे भूल 


प्रस्तावना छः 
छह भेद जेनागम्ें प्रसिद्ध हैं | ग्रन्थमें उचका उल्लेंख करते हुए 
जीव! के स्थानपर पुरुष! शब्दका प्रयोग किया गया हे और उसे. 
ध्येयतम बतलाया हैँ (११८), जिसके हृष्टि-विशेषका स्पष्ठी- 
करणा व्याख्यामें किया गया है । साथ ही व्याख्यामें इन सबके लक्षण- 
स्वरूपादिका संक्षिप्त सार भो दे दिया है। इन सब द्रब्योंमें सबसे अधिक 
ध्यानके योग्य पुरुषात्माको बतलाया है, जो ज्ञानस्वरूप है; क्योंकि 
ज्ञाताके होने पर ही ज्ञेय ध्येयताको प्राप्त होता है (११७,११५)। 
आत्माके ध्यानोंमें भी वस्तुतः (व्यवहारध्यानकी हष्टिसे) पंचपरमेष्ठि 
ध्यान किये जानेके योग्य हैं, जिनमें चार--अहंन्त-आचाय॑-उपाध्याय-' 
साधु-परमेष्ठी शरीरसहित होते हैं भ्ौर सिद्धपरमेष्ठी शरीररहित(११६)। 
तदनन्तर सिद्धात्मध्येयक्रा स्वरूप तीन पद्चोंमें तथा महंदात्मक ध्येयका 
स्वरूप छह पद्योमें दियां गया है और अहुन्तदेवके ध्यायका 
फल बतलाते हुए लिखा है कि मुमुक्षुओंके द्वारा ध्यान किया गया 
यह अहंन्तदेव वीतराग होते हुए भी उन्हें स्वर्ग तथा मोक्षफलका दाता 
है । उसकी वेसी शक्ति सुनिश्चित है. (१२६) | आचार्यादि परमेष्टियों- 
के ध्येयस्वरूप-विषयमें इतना ही कहा गया है कि जो सम्यस्ज्ञानादिसे 
सम्पन्न हैं, जिन्हें सात ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और जो आगमोक्त लक्षणों- 
से युक्त हैं--क्रमश: ३६,२५ तथा २८ मूलगुणोंक घारक है --ऐसे 
आचाये, उपाध्याय और साथु ध्यानके योग्य हैं (१३०) 
इस प्रकार नाम आदिके भेदसे चार प्रकारके ध्येयका वर्णोन 
समाप्त कर फिर प्रकारान्तरसे यह कहा गया हैं कि “अथवा 'द्रव्य' और 
“भाव के भेदसे वह ध्येय दो प्रकारका अवस्थित है' (१३१) । 
इस द्विविध-ध्येय-प्ररूपणमें स्वात्मासे भिश्न जितने भी बाह्य पदार्थ 
हैं, चाहे वे चेतत हों या अचेतन, सब 'द्रव्यध्येयः की कोटिमें स्थित हैं 
ओर “भावध्येय में उन सब ध्यान-पर्यायोंका ग्रहण है जिनमें घ्याता ध्येय- 
सहश परिणमन करता है (१३२) ॥ जब द्रव्य ध्येयका रूप घ्यानमें 
पूरी तरह स्थिरताको प्राप्त होता है तब वहू घ्येयके वहाँ मौजूद से 
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होते हुए भी ध्याता आत्मामें आलेखित--उत्कीर्ण अथवा प्रतिबिम्बित-- 


जैसा प्रतिभासित होता है (१३३) । ध्येय पदार्थ चू कि ध्याताके शरीरमें 
स्थित रूपसे ही ध्यानका विषय किया जाता है इसीसे कुछ प्राचायनि 
इस द्रव्यध्येयको 'पिण्डस्थध्येय” कहा है (१३४) । 

भावध्येयका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि जिस समय घव्याता- 
अ्यानके बलसे शरोरको शून्य बनाकर ध्येय-स्वरूपमें आविष्ट होजानेसे 
झपनेको तत्सह॒श बना लेता है उस समय उस प्रकारकी ध्यान-संवित्ति- 
से भेद-विकलपको नष्ट करता हुआ वह ही परमात्मा, गरुड पभ्थवा 
कामदेव होजाता है (१३५-१३६)--इनमेंसे चाहे जिस ध्येयका भी 
ध्यान हो ध्याता उसी रूप बन जाता तथा क्रिया करने लगता है। यही 
भावध्येयका सार है' । ध्येय और घध्याता दोनोंका जो यह एक्री- 
करण है उसको 'समरसीमाब' कहते हैं। यही एकीकरण समाधिरूप ध्यान 
है, जो दोनों लोकके फलका प्रदाता है (१३७) । इस द्विविध ध्येयके 
कथनका उपसंहार करते हुए, एक बात बड़े ही महृत्वकी कही गई है, 
जो प्रस्तुतथ्येयके मौलिक सिद्धान्तका निरूपण करती है, और वह यह कि 
+कोई भी बाह्य वस्तु इस ध्यानका विषय बनाई जा सकती है” बश्वतें 
कि उसके यथार्थस्वरूपके परिज्ञान और श्रद्धानके साथ राग-द्वेषादिकी 
निवृत्तिरूप मध्यस्थमाव जुड़ा हुआ हो (१२८)। मध्यस्थभावका 
स्पष्टीकरण समता, उपेक्षा, वराग्य, साम्य, भस्पृह्ा, वैतृष्ण्य, श्रेशम 
झौर थ्ाान्ति जंसे शब्दों के द्वारा, उन्हें एकार्थंक बतलातै हुए, किया गया 
है (१३६) | 

इसके बाद व्यवहारनयकी हृष्टिसे घ्येय-विषयक जो संक्षिप्त कथन 
यहाँ किया गया है, उसे विस्ताररूपमें परमाग्मसे जाननेकी प्रेरणा 
करते हुए यह भी सूचित कर दिया गया है कि पंच परमेष्टियोंके ध्यानमें 

१ यहाँ परमात्मा, गरुड तथा कामदेव के ध्यानका उल्लेख उदाइरणके रूप- 


में है, इस विषयका दूसरा कितना ही वर्शन एवं संसचन समरसीभावकी 
सफ़लताकों प्रदर्शित करते हुए अन्यमें झांगे पथ १६७ से २१९ तक दिया है। 
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इस प्रकारके ध्यानका सब कुछ विषय आजाता है (१४०) | झौर 
यह ठीक ही है अहेंदादि पंचपरमेष्ठियोंके ष्यानके बाद ऐसा कोई 


विषय ध्यानके लिए शेष नहीं रहता जो बआत्म-विकासमें विशेष 
सहायक हो । 


परावलम्बनर्प व्यवहार-ष्यानकों समाप्त कर स्वावलम्बनरूप 
निशचयध्यानका निरूपण करते हुए कितनी ही आवश्यक एवं 
महत्वकी सूचनाए” तथा प्रेरणाए' की गई हैं, जिनमेंसे कुछका सार इस 
प्रकार है : -- 

(१) स्वावलम्बी ध्यानेचछुकको चाहिए कि वह स्व तथा परको 
यथावस्थितरूपमें जानकर तथा श्रद्धानकर परको निरथेंक समझते हुए 
छोड़े और फिर स्वके ही जानने-देखनेमें प्रवत्त रहे। इसके लिए पहले 
खत (आगम)की भावनाओंसे श्ात्मामें आात्मसंस्कारोंकों व्यरोपित 
करे; तदनन्तर उस संस्कारित स्वात्मामें एकाग्रता (तल्लीनता) प्राप्त 
करके और कुछ भी चिन्तन न करे (१४१-१४४) | 

(२) जो ध्याता निविकल्प ध्यान न बननेके भयसे श्रौतीभावनाका 
अवलम्बन नहीं लेता वहु अबद्य ही मोहको प्राप्त होता तथा बाह्य चिन्ता- 
में पड़ता है । अतः मोहके विनाश, बाह्यचिन्ताकी निवुत्ति और 
एकाग्रताका सिद्धिके लिए पहले श्रोती-भावनाका अवलम्बन लेना 
जरूरी है ((४५-१४६) । 

(३) श्रौद्ी-मावनाका रूप पद्य मं० १४७ से १५६ तक दिया 
है, जिसमें आत्माके अन्यसे भिन्न चिन्तनके प्रकारोंका बड़ा ही सुन्दर 
निर्देश है और वह इतना संक्षिप्त है कि उसका सार प्राय: नहीं बनता। 
झत: उसे मूलग्रन्थ तथा उसकी व्याल्यासे ही जानना चाहिए। यहाँ 
नमूनेके तौर पर तीन पद्मयोंका केवल भ्रनुवाद दिया जाता है :-- 

“शरौर भनन्‍्य है, मैं भ्रन्य हूँ; (क्योंकि) मैं चेतन हूँ, शरीर अचेतन 
है; यह शरीर भनेकरूप है, मैं एकरूप हूँ; यह क्षयी (नाशवान) है, मैं 
अक्षय (अविनाशी) हूँ ” (१४६) । 
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“अचेतन (कभी) मैं (धात्मा) नहीं होता, न मैं अचेतन होता हूं; मैं 
जशानस्वरूप हूं; मेरा कोई नहीं है, भौर न मैं किसी दूसरे 
का हैं।” (१५०) 

“इस संसारमें मेरा शरीरके साथ जो स्व-स्वामि-सम्बन्ध हुआ 
है--शरीर मेरा स्व और मैं उसका स्वामी बना हुँ--तथा दोनोंमें 
एकत्वका जो भ्रम है वह सब भी परके निमित्तसे है, स्वरूपसे 
नहीं ।” (१५१) 

(४) स्वसंवेदनका लक्षण देकर यह बतलाया है कि वह स्व-पर- 
शप्तिरूप होनेसे उसका स्वात्मासे भिन्न दूसरा कोई करण नहीं होता | 
(१६१,१६२) और फिर स्वंसंवेद्य आत्माका स्वरूप तीन पद्यों (१६३- 
१६५) में देकर यह सहेतुक सूचित किया हैँ कि वह इन्द्रियज्ञान तथा 
मतसे दिखाई देनेवाला नहीं और न तक करनेवाले उसे देख पाते हैं 
(१६६) । इन्द्रियों तथा मनका व्यापार रुकने पर अतीन्द्रिय ज्ञान स्पष्ट 
होता है । अतः अपने स्वसंवेद्य रूपको स्वसंवित्तिके द्वारा देखना चाहिये, 
जिसे स्वयं दिखाई देनेवाली ज्ञानरूपा चेतना बतलाया है (१६७,१६८) ॥ 

(५) समाधिमें स्थित हुआ योगी यदि आत्माको ज्ञानस्वरूप अनुभव 
नहीं करता तो उसका वह ध्यान आत्मध्यान न होकर मूर्खाको लिये हुए 
मोह समभना चाहिये (१६६) । 

(६) ज्ञानस्वरूप आत्माकों अनुभव करता हुआ योगी निर्वातदेशस्थ 
दीपककी त्तरह परम एकाग्रताको तथा उस स्वात्माधीन भ्रानन्दको प्राप्त 
होता हैं जो वचनके अग्रोचर है। उस समाधिकालमें परमएका ग्रताके 
कारण बाह्य पदार्थों के विद्यमान होते हुए भी योगीको अन्य कुछ भी प्रति- 
भासित नहीं होता । अन्यसे शुन्प होता हुआ भी वह स्वरूपसे शून्य कभी 
नहीं होता--आत्माका ज्ञानस्वरूप उसको अनुभूतिमें बराबर बना रहता 
है (१७०-१७३) । 

(७) मुक्तिके लिये नेरात्म्याद तदशंनकी उक्तिका स्पष्टीकरण करते 
हुए बतलाया है कि'यह अन्यके प्रतिभाससे रहित जो आत्माका सम्यक्‌ जव- 
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लोकन हैं वही वरात्म्याद्॑तदर्शन है । अन्यात्मरूपके अभावका नाग 
'तैरात्म्य' है और वह स्वात्माकी सत्ताको लिये हुए होता है अत: एकमात्र 
स्वात्माके दर्शनका नाम ही सम्यक्‌ नैरात्म्यदशेन है। जो योगी स्वात्माको 
भ्रन्यसे संयुक्त देखता है वह द्वेतको देखता है और जो अन्य सब पदार्थोसे, 
जो कथंचित परस्पर परावृत्त हैं, आत्माको विभक्त देखता है वहू भद्वेतको 
देखता है (१७४-१७७) । 

(८) अहंकार-ममका रके भावसे रहित योगी, एकाग्रतासे आत्माको 
देखता हुआ, आत्मामें संचित हुए कर्ममलोंका जहाँ विनाश करता है वहाँ 
आने-वाले कर्म मलोंको भी रोकता है--ओऔर इस तरह बिना किसी विज्लेष 
प्रयत्तके संवर तथा निर्जरा दोनों रूप प्रवृत्त होता हैं (१७८) । इस प्रकार 
एका ग्रतासे आत्मदशं नके ये दो फल हैं । ये दोनों फल एक ही शुद्धात्ममाव- 
की दो शक्तियोंके कारण उसी प्रकार घटित होते हैं जिस प्रकार सचिक्क- 
णताका अभाव हो जाने पर पहलेसे चिंपटी हुई धूलि स्वयं भड़ जाती है 
ओर नई धूलिको आकर चिपटनेका कोई ऋवसर नहीं रहता । 


(&) इस नेरात्म्याद्व॑त दर्शनको धम्यं और शुक्ल दोनों ही ध्यानोंका 
ध्येय बतलाते हुए विशिष्ट शानियोंको स्थूल वितर्कका अवलम्बन लेकर 
इसके अभ्यासकी प्रेरणा की गई है (१८०-१८२) । साथ ही अभ्यासके 
क्रमको अति संक्षिप्त सूचनामात्र विधि पांच पद्चोंमें निरदिष्ट की गई है, 
जिसमें आत्माको निर्दिष्टलक्षण अहंन्तके रूपमें अथवा सिद्धके रूपमें 
ध्यानेका विधान है (१८५३-१८७) 

(१०) जो वस्तु जिसरूपमें स्थित है उसे उसरूपमें प्रहूण न करके 
विपरीतलपमें ग्रहूण करना भ्रान्तिका सूचक होता है। भतः अपना 
जात्मा जो अहुनत नहीं उसे अहंन्त-रूपमें ध्यानकरनेवाले आप जेसे 
सत्यपुरुषोंके क्या भ्रान्तिका होना नहीं कहा जायया ? ऐसी शिष्यकी 
शंकाका उल्लेख करके (१८८) आगे अनेक पद्योंमें उसका सुन्दर 
समाधान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सबसे पहले मुख्य बात यह कही 
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गई है कि हमारे उक्त ध्यान-कथनमें “भाव अहुन्त' विवक्षित है---धृ्यश्नहेन्त 
नहीं । जो आत्मा अहँद्ष्यानाविष्ट होता है-अहँन्तका घ्यान करते 
हुए उसमें पूर्णतः: लीन होजाता है--वह्‌ उस समय भाकवसे श्रहेन्त होता 
है, उस भाव-अहुन्तमें ही भहंन्तका ग्रहण है । अतः 'झ्रतस्मिस्तदुग्रहः का 
--जो जिसरूपमें नहीं उसे उसरूपमें ग्रहणाका--दोष॑ नहीं प्राता 
(१८६) । जो आत्मा जिस भावरूप परिणमत करता है वह उस भावके 
साथ तन्‍्मय होता है। अतः: अर्हईद्ष्यानसे ध्याप्त आत्मा स्वयं भाव-भहंन्‍्त 
होता है (१६०)। आत्मज्ञानी आत्माको जिसभावसे जिसरूप घ्याता है 
उसके साथ वह उसी प्रकार तन्मय हो जाता है जिस प्रकार कि उपाधिके 
साथ स्फटिक (१६१) | 


(११) श्रथवा सर्वद्रब्योंमें भूत और भावी स्वपर्यायें तदात्मक हुई 
द्रव्यरूपसे सदा विद्यमान रहती हैं । अतः यह भावी छहुंत्पर्याय 
भव्यजीवोंमें सदा विद्यमान है, तब इस सत्रूपसे स्थित अर्हत्पर्यायके 
ध्यानमें विश्रमका क्‍या काम ? (१६२, १६३) । यदि किसी तरह इस 
ध्यानको भआ्रान्तरूप मान भी लिया जाय तो इससे फलका उदय नहीं 
'बन सकेगा; क्योंकि मिथ्याजलसे कभी तृष्णाका नाश नहीं होता--प्यास 
नहीं बुझती । किन्तु इस ध्यानसे ध्यानवरतियोंके धारणाके अनुसार 
झान्तरूप भौर क्र रखू्प अनेक प्रकार फल उदयको प्राप्त होते हैं--ऐसा 
देखनेमें आता है (१६०, १६५)। 


(१२) उक्त ध्यानके फलका स्पष्टीकरण करते हुए उसे मुक्ति तथा 
भुक्तिका प्रदाता लिखा है। चरमशरीरियोंके लिये वह मुक्तिका और 
दूसरोंके लिए भ्रुक्तिका कारण बनता है, जो उस ध्यानसे विशिष्ट पुण्यका 
उपाजँंन करते हैं | ज्ञान, श्ी,बायु, आरोग्य, तोष, पोष, शरीर, घैर्य तथा 
ओर भी जो कुछ प्रशस्तरूप वस्तुए' इस लोकमें हैं वे सब ष्याताको इस 
अ्यानके बलसे प्राप्त होती हैं। उस अहुंन्त कयवा सिद्ध के ध्यानसे व्याप्त 
आत्माको देखकर भहग्रह--सूर्य -चन्द्रभादि---कप्रकम्पित होते हैं,भूत तथा 
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शाकिन्याँ नाशको प्राप्त हो जाती हैं--प्रपना कोई प्रभाव जमाने नहीं 
पातीं--और क्र्रजीव क्षणमात्रमें करता छोड़कर क्षान्त बन जाते हैं 
(१६६-१६६) | 

(१३) ध्यान-द्वारा कार्य-पिद्धिके व्यापक सिद्धान्तका निरुषण करते 
हुए बतलाया है कि जो जिस कमंका स्वामी अथवा जिस करमेंके करनेमें 
समर्थ देवता है उसके ध्यानसे ग्याप्तचित्त हुआ घ्याता उस देवतारूप 
होकर प्रपने वांछित कार्यकोी सिद्ध करता है (२००)। इसके बाद वेसे 
(तहवतामय) कुछ ध्यानों और उनके फलोंका निर्देश किया गया है, 
जिसमें पाइवेताथ, इन्द्र, गरुड़, कामदेव, वेश्वानर, अमृत और क्षी रोदधि- 
रूप घ्यानों तथा उनके फलोंका खास तौरसे उल्लेख है (२०१-२०८) । 
और उपसंहारमें यह सूचित किया यया है कि “इस विषयमें बहुत कहने 
से क्या ? यह योगी जो भी काम करना बाहता है उस कर्मंके देवतारूप 
स्वयं होकर उस-उस कार्यकों सिद्ध करलेता है। शान्ति कमंके करनेमें 
वह शान्तात्मा और क्र रकमंके करनेमें क्र रात्मा होता हुप्ना दोनों प्रकार- 
के कार्योंकों सिद्ध करता है (२०९, २१०) । 

(१४) उक्त शंका-समाधानका उपसंहार करते हुये बतलाया है कि 
व्यानका अनुष्ठान करनेवालोंके आकर्षण, वष्यीकरण, स्तम्भन, 
मोहन, विद्रावण, निरविषीकरण, शान्तिकरण, विद्व षण, उच्चाटन- 
निग्रह इत्यादि कार्य दिखाई पड़ते हैं । अतः समरसीभावके सफल होनेसे 
विशज्षम (आन्ति) की कोई बात नहीं है (२११, २१२) । 

(१५) ध्यानके परिवार की सूचना करते हुए लिखा है कि पूरण 
कुम्भन, रेचन, दहन, प्लवन, सकलीकरण, मुद्रा, मंत्र, मं डल, घारणा,, 
कर्मके अधिष्ठाता देवोंका संस्थान-लिज्ञू-आसन-प्रभाण-वाहन-वीयें-जाति- 
नाम-ज्योति-दिशा-मुखसख्या-नेत्रसंख्या-ध्रुजासंल्या-क़्रभाव-शान्त भाव « 
वर्य-स्पशं-अवस्था-बस्त्र-भूषण-आयुध इत्यादि और जो कुछ शान्त तथा 
का रकमंके लिये मंत्रवादादि ग्रन्योमें कहा गया है वह सब ध्यानका 
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परिकर है---यथाविवक्षित ध्यानकी सहायक सामग्री है (११३-२१६) । 

यह सूचना बड़ी महत्वपूर्ण है और उससे इस बातका पता 
चलता है कि ध्यानका विषय कितना गहन-गम्भीर है, कितना बड़ा 
उसका परिवार है श्रौर कितनी अधिक सतकंता, सावधानी तथा जान- 
कारीकोी वह अपेक्षा रखता है। सब सामग्रीसे सुसज्जित होकर जब 
किसी सिद्धिके लिए ध्यान किया जाता है तभी उसमें यर्थेष्ट सफलता- 
की प्राप्ति होती है। जो अधूरे ज्ञान, अधूरे श्रद्धान और श्रधूरी 
सामग्रीके बलपर किसी प्रकारकी सिद्धिको प्राप्त करना चाहता है 
तो यह उसकी भूल है, उप्ते ऐसी अवस्थामें यर्थष्ट सिद्धिकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती । 

ग्रन्थमें आगे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकारकी फल-सिद्धि- 
का कारण ध्यानको बतलाकर (२१७) उस ध्यानकी सिद्धिका सुख्य 
हेतु गुरुउपदेश, श्रद्धान, निरन्तर अम्यास और स्थिरमसन इस चतुष्टय- 
को सूचित किया है (२१८) । साथ हो यह निर्देश किया है कि लौकिक- 
फलके चाहनेवालोंके जो ध्यान होता है वह या तो आत्तंष्यान है या 
रौद्रष्यान । अतः मुमुक्षुओंको इस आरत्ते तथा रोद्र ध्यानका परित्याग कर 
धम्यंध्यान तथा शुल्कष्पानकी उपासना करनी चाहिए--घधर्म्यम तथा 
शुल्कध्यानके द्वारा लौकिक फलोंकी स्वतः प्राप्ति होती है, यह बात 
पहले प्रदर्शित की जा चुकी है । 

इसके बाद उस तत्त्वज्ञानकी सूचना करते हुए जिसे शुल्कध्यान कहा 
गया है और शुल्कध्यानका निरुक्तिपरक स्वरूप बतलाते हुए मुमुक्षुको 
निरन्तर ध्यानाम्यासकी प्रेरणाकी गई है(१२१-१२२)। साथ ही उत्कृष्ट 
ध्याताभ्यासका फल चरमाड्रके लिए तत्काल मुक्ति कौर दूसरोंके लिए 
क्रमश: मुक्तिको बतलाया है। क्रमश: मुक्तिकी प्राप्ति स्वर्गादिसुखोंके 
भोगानन्तर किस प्रकार होती है उसकी कुछ सूचना भी की गई है 
(२२९५-२२९) । जांव और कमंके प्रदेशोंका स्वहेतुसे--बन्धहेतुओंके 
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अभाव तथा निज्जेराख्यनिजीकारणसे---जो आत्यन्तिक विश्लेष है---स दाके 
लिए एक दूसरेसे अतीव पृथकत्व है--उसे मुक्ति बतलाया है ओर उसका 
फल प्रनन्तज्ञानादिक क्षायिक (स्वाभाविक) गुखणोंका प्रादुभुस होना 
प्रकट किया है (२३०) । मुक्तात्मा कमंबन्धनका विध्वंस हो जानेसे और 
ऊध्वंगभन-स्वभावके कारण एक क्षणमें लोकशिख रके अग्नभागको प्राप्त हो 
जाता है मुक्तिप्राप्त आत्मा तत्पूर्व छोड़े हुए अपने शरीरके प्रमाणसे 
कुछ ऊ्नजितना तदाकाररूपमें अपने गुणोंको लिये हुए रहता हैं, उसके 
उस आकारमें फिर कोई संकोच या विस्तार नहीं होता; क्योंकि संसारा- 
वस्थामें जो संकोच या विस्तार होता था वह सब कर्मनिर्मित था, उस 
कर्मके क्षय हो जानेसे वे दोनों फिर नहीं होते (२३२, २३३) । 

मुक्तिको प्राप्त होने पर इस श्रक्षीणकर्मा पुरुषकी स्वरूपमें भव- 
स्थिति होती है, जोकि न तो अभावरूप है, न अच्‌तन्यरूप है और न 
निरथंक चंतन्यरूप है (२३४) | सब जीवोंका स्वरूप सूयंमण्डलकी तरह 
स्व-पर-प्रकाशन है, किसी परद्रव्यके द्वारा उसका प्रकाशन नहीं होता 
(२३५) । इसीसे प्रात्मस्वरूपको स्वसंवेद्य कहा गया है। जिस प्रकार 
सांसगिक मलके दूर हो जाने पर रत्न अपने स्वरूपमें स्थित होता है उसी 
प्रकार कर्मंमलके क्षय हो जाने पर यह आत्मा भी अपने स्वरूपमें स्थित 
होता है (२४६) । आगे तीन पद्योंमि स्वात्मस्थितिके स्वरूपका कुछ 
स्पष्टीक रण किया गया है और उसमें आत्माके उस श्रतीन्द्रिय अविनाशी 
सूृखका उल्लेख भी किया गया गया है जिसे वह अनन्तज्ञान, अनन्तदशे न, 
अनन्तवीरय श्रोर तृष्णाके अनन्तअभाव अथवा समताके अनन्तसद्धाव-रूप- 
में अनुभव करता है (२२७-२६६) । इसके बाद, मोक्षसुख-सम्बन्धी 
शंकाका समाधान करते हुए, मोक्षसुखका तथा सांसारिक सुखका लक्षण 
दिया है और इन्द्रियविषयोंसे सुख माननेको मोहका माहात्म्य ठहराया है 
तथा मुक्तात्माओंके सुखकी तुलनामें पृथ्वीपर चक्रवतियोंके और स्वर्गमें 
देवोंके सुखलको नगण्य बतलाया है (२४०-२४६) । 


घ० तत्त्वानुशासन 


चू'कि मोक्षसुखकी तुलनामें संसारका बड़ेसे बड़ा सुख भी तगण्य है 
इस लिये धम्ं,अथ्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथों में मोश्नपुरुषार्थंको 
उत्तम माना गया है । यह मोक्षपुरुषार्थ किनके बनता है--कौन इसके 
स्वामी अथवा अधिकारी हैं ? इस शंकाका समाधान करते हुए यह स्पष्ट 
घोषणा की गई है कि यह मोक्षपुरुषार्थ स्याद्वादियों-अनेकान्तवादियोंके 
ही बनता है, एकान्तवादियोंके नहीं, जो कि प्रपने क्षात्रु आप होते हैं 
(२४७) । इसीसे स्त्रामी समन्तभद्ग ने एकान्तग्रह -रक्‍्तोंको स्व-पर- बरी 
बतलाया है भौर यह स्पष्ट घोषणा की हैं कि उनके कुशल (सुखहेतुक ) 
और प्रकुशल (दुःखहेतुक) कमंकी तथा लोक-परलोकादिकी कोई ब्यव- 
स्था नहीं बनती १ । एकान्तवादियोंके बन्ध, मोक्ष, बन्धहेतु और मोक्षहेतु 
यह चतुष्टय भी नहीं बनता,क्यों कि इन चारोंमें व्याप्त होनेवाले तत्वको- 
अनेकान्तको--वे स्वीकार नहीं करते (२४८) । इसके बाद बन्धादि- 
चतुष्टयके न बननेका सहेतुक स्पष्टीकरण किया गया है (२४६-२५१) 
और फिर यह सूचित किया गया है कि चूंकि धर्मादि चतुष्टयरूप पुरुषार्थ में 
ही नहीं किन्तु इस बन्धादिचतुष्टयमें भी जो सार पदार्थ है वह मोक्ष है भौर 
वह ध्यानपूवंक होता है--ध्यानाराधनाके विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं 
बनतो--यह मानकर ही मेरे द्वारा ध्यान-विषय ही थोड़ा प्रपंचित हुआ 
अथवा कुछ स्पष्ट किया गया है (२५२) | 
”.. इन्तमें ग्रन्थकारमहोदयने ध्यान-विषयकी गुरुता और अपनी लघुता 
व्यक्त करते हुए लिखा है कि यद्यपि यह घ्यान-विषय अत्यन्त गम्भीर है 
झौर मेरे जेसोंकी यथेष्ट पहुँचमे बाहूरकी वस्तु है, तो भी ध्यान-भक्तिसे 
प्रेरित हुआ्आ मैं इसमें प्रवृत्त हुआ हैँ । इस रचनामें छप्मनस्थताके कारण 
अर्थ तथा शब्दोंके प्रयोगमें जो कुछ स्खलन हुआ हो या त्रुटि रही हो उसके 
लिये श्रुतदेवता मुझ भक्तिप्रधानको क्षमा करें(२५३, २५४) । साथ ही 


१, कुशला&कूश्ल कमें परलोकश्च न क्वचित्‌ | 
थे चे 
एकान्तअहरक्त षु नाथ स्व-पर्‌-वरिषु । (देवागस ८) 


प्रस्तन्‍्वना द्र् 


भव्यजीवोंको बड़ा ही महत्वपूर्ण आशीर्वाद दिया है और वह यह कि 
'वस्तुके याथात्म्य (तत्त्व)का विज्ञान श्रद्धात और ध्यानरूप सम्पदाएं 
भव्यजीवोंको अपने स्वरूपकी उपलब्धिके लिए कारसीबूृत होदें. 
(२२५) । इसके बाद ग्रन्थकी प्रशस्ति और अन्त्यमंगल है, जिसका 
कितना ही परिचय भ्रस्तावनाके प्रारम्भमें दिया जा चुका है| 


€, ग्रन्थके अनुवाद और उनको स्थिति 


इम ग्रन्थपर संस्कृतादिकी कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है और न 
उसके रचे जानेका कहीं कोई उल्लेख ही मिलता है। अनुवाद भी कोई 
पुराना सुनने या देखनेमें नहीं आया । माणिकचन्द दि० जेँनग्रन्थमालामें 
मूलग्रन्थके प्रकाशित हो जानेके बाद सबसे पहले पं» लालारामजी 
शास्त्रीने इसे हिन्दीमें प्रनुवादित किया है । यह हिन्दी-अनुबाद मू सहित 
“अ्न्थत्रयी” नामके एक संग्रहग्रन्यकी आदिमें भारतीय ज॑नसिद्धान्त प्रका- 
शिनी संस्था कलकत्तासे वीरसंवत्‌ २४४७ (सत्‌ १६२१)के ज्येष्ठमासमें 
प्रकाशित हुआ है और उसे पं० पत्नालाल बाकलीवालने प्रकाशित किया 
है | इस मुद्रितप्रतिमें, जो ८० पृष्ठोंपर है, मूलपाठ मारिचन्दग्रन्थमालामें 
मुद्रित प्रतिसे लिया गया है, बहुधा उसके अशुद्ध पाठोंको ज्योंका त्यों 
रहने दिया गया है; जेसे मोहइच प्राक प्रकोतितः (१२), व्यप्र ह्ज्ञानमेव 
(५६), धालुपिण्डे (१३४), पाइबेनाथोमवन्मंत्री (२०१), भाकार 
सरुता पूर्य (१८४), आओनागसेनविवृधा (२५७) । कहीं-कहीं कुछ 
मोटी अशुद्धियोंका संशोधन किया गया है, जो कहीं-कहीं ठीक बना है; 
जैसे “अक्षमात्‌! का अक्षमान! (२६), “जय: का जप: (5८०), 'धेय' 
का “ध्येय' (१२२), “नालंब्यते' का 'नालस्बते' (१४५), "भावाहें:' 
का 'भावाहन' (१६०), 'उच्च' का उदघ' (२५६) । भौर कहीं-कहीं 
ठीक नहीं बना; जैसे 'परम:” का 'प्रश्षमः' के स्थानपर परमा” (१३६), 
अवादिसतु!ः का '“शवादि तत्‌के स्थानपर “अवाविक्षत्‌ु'र (१४२), 
“तैजसीमार्था' का 'तैजसीसाप्पां' के स्थानपर 'तेंजसीसार्थी । कहीं-कहीं 


कर तत्त्वानुझ्ञासन 


मुद्रित शुद्ध पाठकों भ्रशुद्धरूप भी दे दिया गया है; जैसे “निष्पन्दलोचनों 
को 'निष्पदलोचन (६३) और “'सकलीकृतविग्रह” को 'सफलोकृतविग्रह:' 
(२०१) । 

मुद्रित मूलपाठकी अशुद्धियों, शुद्धको भ्रशुद्ध बना देने और कहीं- 
कहीं अथंका ठीक प्रतिभास न होनेके कारण इस अनुवादमें बहुतसी 
अशुद्धियों, गलतियों एवं तन्रूटियोंको अवसर मिला है, जिनका ठीक 
आमास करानेके लिये ऐसे अनुवादोके कुछ नमूने पद्माद्छुसहित नीचे 
प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनमें कहीं-कहीं मूल-वाक्योंको भी कोष्ठकके भीतर 
अनुवादके साथ दे दिया है, जिससे विज्ञपाठक सहज ही अनुवादकी 
सघ्थितिसे अवगत हो सकें ; शेषके लिए मूलवाक्यों तथा उनके इस 
ग्रन्थमें दिये हुए अनुवादको तुलना करके देखना होगा ;-- 

१. (पराध्परगुरूझ्त्वा)--“ प्राचीन भर्वाचीन समस्त गुरुओंको 
नमस्कार कर । 

१२, “बन्धके जितने कारण हैं उनमें सबसे पहले मोह वा मिथ्या- 
दर्शन ही कहा गया है, मिध्याज्ञान तो केवल मंत्रीपनेका काम करता है 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान दर्शनका सहायक है ।*' 

५७ “एक, प्रधान, आलबन और मुख ये सब पर्यायवाचक दाब्द हैं 
तथा चिंता, स्मृति, निरोघ श्रौर उसका उसमें तह्लीन होना ये भी सब 
पर्यायवाचक दब्द हैं |”! 

५६ “क्योंकि व्यग्रता अज्ञान है और एकाग्रताकों ध्यान कहते हैं ।'” 

१०४, (इच्छन्वूरअ्रवादिक )--“सुनाई देने आदि दोषोंको दूर 
रखनेकी इच्छा करता हुआ ।” 

१०६, “अथवा जिसके मध्यमें क्षोगीमंडल विराजमान है और जो 
मायासे तीन वार घिरा हुआ है ऐसे गणघरवलययंत्रका ध्यान करे तथा 
उसकी पूजा करे ।” (पृर्वंपद्यसे असम्बद्ध) 

१०८, (नामष्येयसवेहि ततृ)---'उसे नामध्यान कहते हैं।”” ऐसे ही 
जागे स्थापनादि ध्येय-विषयक पद्मोंमें 'ध्येय'का अर्थ 'धयान' किया है । 


प्रल्लावता ष्प्दे 


१०६. “इस ध्यानमें घातुर्पिडमें ठहरा हुप्रा जो ध्येय पदार्थ हैं उसका 
ध्यान किया जाता है इसीलिए इस ध्यानको केवल ध्येय पिंडस्थ कहते हैं।'' 

१३८. “बहुत कहनेसे क्‍या ? ध्यान धारण करनेवालेकों यह 
बात यथार्थ रीतिसे जान लेना चाहिये कि संसारमें जो कुछ घ्येय है वह 
मध्यस्थ कहलाता है ” (माध्यस्थ्यं तन्न बिश्नता) । 

१७९. “सम्यक ध्यान करने वाला यह आत्मा ज्यों-ज्यों अपने आत्मा- 
में स्थिर होता जाता है त्यों-त्यों उसकी समाधि वा निश्चल ध्यानका 
कारण भी स्पष्ट होता जाता है ” (समाधिप्रत्ययाइचाउस्थ स्फुटिल्यन्ति 


तथा तथा) । 

१८३. “सबसे पहले पूरक वायुके द्वारा जात्माके आकारकी कल्पना 
करनी चाहिये फिर रेफरूपी हग्निसे स्थिर रहना चाहिये तथा अपने 
झरीरके द्वारा कर्मोंकी जलाना चाहिये और अपने आप उसकी भस्म- 
का विरेचन करना चाहिये ।” 

१८५, ***-* “अनुक्रमसे मारुती तेजसी और पाथिवी धारणाका 
प्रारंभ करना चाहिये । ( “श्राप्यां की जगह “अझ्रार्थी' पाठ बनाकर 
उसका 'पाथिवी” अर्थ किया गया है, जो कि बड़ा ही विचित्र जान 
पड़ता है ! कहीं अंग्रेजीके अर्थ (6870) शब्दसे तो यह “मार्थी पद 
नहीं बनाया गया !!) 

१८६. “तदनन्तर पांचों स्थानोंमें घारण किये गये पांचों पिंडाक्षररूप 
(पंचरपिडाक्ष रान्वितं)) पंचनमस्कारमंत्रसे समस्तक्रियाएँ पूर्ण करनी 
चाहिये” (विधाय सकलोक्ियां ) । 

२०१. “जैसे कि--महामुद्रा (ध्यानके आसन) महामंत्र (भसि 
आ उ सा) और महामंडलका आश्रय कर मंत्री मरुभूति अपने शरीरको 
सफल कर पाश्व॑नाथ स्वामी हो गया।” (पूर्वाष्पर पद्मोंसे असम्बद्ध श्र, 
मांत्रिकके स्थानपर मंत्री मरुभूतिकी अन्यथा कल्पना और 'सकलोकृत- 
विग्रह:: को 'सफलीकृतवबिग्नह:ः बनाकर विपरीत अर्थका किया जाना, 
ये रुब बातें यहाँ खास तौरसे ध्यान देने योग्य दैं ।) 


घ्द्ढ तस्वानशासन 


२०२. “यथायोग्य तैजसी भादि धारणाओंकोी धारण करने वाला 
योगी उदग्र (क्रूर) ग्रहोंका भी बहुत शीघ्र निग्नह आदि कर लेता है।” 
(पूर्वपद्यसे असम्बद्ध अथे ।) 

२०३. “महामंडलके मध्यमें विराजमान वह योगी स्वयं इन्द्रकी 
कल्पना करता है तथा किरीट कु डलको घारण करने वाला वच्धास्त्र लिये 
हुए बह (?) की कल्पना करता है।” 

२१२. “अतः समरसीभाव सफल हो जानेसे अर्थात्‌ समरसीभावके 
पूर्ण प्रगट द्वो जानेसे उस योगीको किसी प्रकारका विश्रम नहीं रहता । रु 

२४८. (तद्घ्यापकसनिच्छतां )--“'क्योंकि वे इन चारोंको व्यापक 
नहीं मानते हैं ।” 

२४६. (अनेकान्तात्मकत्त्वेन व्याप्तावन्न क्रमाउक्रमो) “क्रम और 
अक्रम अर्थात्‌ अ्रस्तित्व नास्तित्व और वक्तव्य अवक्तव्य ये दोनों अने- 
कान्तरूपसे ही व्याप्त है” (“अन्र का विवक्षित अर्थ 'बन्धादिचतुष्टय'को 
छोड़ दिया गया और क्रम-प्रक़मका विचित्र अथे प्रस्तुत किया गया :) 

३५६-५७. “तथा पृण्यममूति विजयदेव दीक्षागुरु थे तथा जिनके 
चारित्रकी कीति चारों ओर फेल रही थी ऐसे एक तागसेन नामक मुनि 
हुए थे ।” “उन्हीं अत्यन्त**“नागसेनमुनिने****** तत्वानुशासननामका 
ग्रन्थ बनाया ।” 

इन नमूनोंपरसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि अनुवाद कहाँ तक 
मूलके अनुरूप हुआ है। 

दूसरा हिन्दी अनुवाद श्री धन्यकुमार जैन एम० ए० इन्दोर-द्वारा निर्मित 
होकर “ध्यात्मग्रन्थसंग्रह' नामक एक संग्रहग्रन्थमें आचाय॑ सूर्यसागर- 
संघ मन्दसौर (मालवा) से वीर सं० २४७२ (सन्‌ १९४६) में प्रकाशित 
हुआ है, जिसके प्रकाशक हैं श्रोलक्ष्मीचन्द वर्णी, ऐसा गुजराती प्नुवाद 
के 'निवेदन' और “वे बोलपरसे मालूम पड़ा है| प्रयत्न करनेपर भी यह 
छनुवाद भ्पनेको दिल्लीमें प्राप्त नहीं हो सका गौर श्रीधन्यकुमारजी 


अ्रत्लाचन्त कई. 


अपने पिता पं० वंशीघरजी नन्‍्यावालंकारंकी प्रेरणशाको पाकर भी उसे 
भेज या भिजवा नहीं सके । इसीसे इस अनुवादका कोई परिचय नहीं 
दिया जा सका | गुजराती अनुवादके “निवेदन” आदि परसे इतना जरूर 
मालूम पड़ा है कि गुजराती अनुवादफे साथ मूलपाठ वही रक्‍्खा गया है 
जो श्रीधन्यकुमारजीके द्वारा सम्पादित होकर उक्त अध्यांत्मग्रन्थ- 
संग्रहमें प्रकाशित हुआ है और ग्रन्थका दीषेक भी उसीके अनुसार “भ्री- 
मप्नागसेनाचायं प्रशीततत्त्वानुशासन' रक्‍्खा है। इससे मालुम होता है 
कि सूलपाठकी कुछ अशुद्धियाँ इस द्वितीय अनुवादके समय भी, जो २५ 
वर्ष बाद हुआ है, स्थिर रही हैं और उनके कारण अनुवादमें कुछ 
भ्रन्यधापन भी आया है । 

तीसरा गुजराती अनुवाद मुनि श्रीतत््वानन्दविजयके द्वारा अस्तुत 
किया गया है, जिन्हें उक्त अंध्यात्मकग्रन्थस ग्रहको मुद्रित प्रति तो प्राप्त 
नहीं होसकी, उसपरसे उतारी हुई एक नकल प्राप्त हुई थी, जो उन्हें 
अनुवाद करते समय उपयोगी मालूम पड़ी है। इस नकलपरसे तत्त्वानु- 
शासनको पहली वार अवलोकन करके उनके हृदयमें जो भाव उत्पन्न 
हुआ उसे व्यक्त करते हुए वे अपने “बे बोल' में लिखते हैं :--- 

'तत्त्वानुशासन ग्रन्थको प्रथम वार जब अवलोकन किया तब उसका 
मनपर सुन्दर प्रभाव पड़ा और उस समय ऐसा लगा कि ध्यानमार्गके 
लिये यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी होनेसे प्रत्येक मुमुक्षुके अध्ययनका विषय 
बनना चाहिए | इस विचारने समग्र ग्रन्यके गुजराती अनुवादके लिए 
प्रेरणा प्रदान की ।***** ग्रन्थकी रचना ग्रन्थकर्ताकी अग्राधविद्वत्ताको 
स्वयं बतला रही है ।' 

यह अनुवाद गुजराती लिपिमें ७० पृष्ठोंपर मुद्रित है, जिसमें मूल- 
ग्रन्थको देवनागरी लिपिमें दिया है, मौर इसे श्री नवीनचन्द अम्बलाल 
शाह, एम० ए० मंत्री जनसाहित्य-विकास-मंडल' विले पारले, बम्बई- 
५७ ने, अपने “निवेदन के साथ, सितम्बर १६६१ में प्रकाशित किया 
है। इसमें मूलग्रन्थका जो पाठ दिया है उसमें कद़ीं-कहीं कोष्ठकके भीतर 


८६ तत्वामुन्नासन 


भिक्ष पाठकी भी सूचना की गई है। वह भिन्नपाठ स्वयं गुजराती अनु- 
वादका रके द्वारा युफाया गया है या हिन्दी अनुवादकार धन्यकुमारजीने 
उसकी सूचना की है, यह प्रन्थपरसे ठीक मालूम नहीं होतका; क्योंकि 

कहीं-कहीं तो उस सूचितपाठके अनुसार गुजराती अनुवाद किया गया है 

और कहीं-कहीं उसे छोड़कर दूसरे पाठके अनुसार ही अर्थ दिया गया 

है | उदाहरणके तौरपर पद्य १३६ में 'प्रशमः स्थानीय 'परम:' की जगह 

“परसा,' और पद्य १८४ में 'मभसि” की जगह “नभ्सि' पाठ सुघारकर 

तदनुसार उनका अथे किया गया है, 'परमा' को 'शान्तिका विशेषण 

बनादिया गया है; परन्तु पद्य नं० ५६९ में “ह्ाज्ञा्न' के स्थान पर 'हि ज्ञान 

इस शुद्ध पाठ की और पद्य नं० २०१ में 'सकलोकृतविग्रहः के स्थान 

पर 'सफलोकृतबिग्रह:' इस अशुद्धपाठकी सूचना करते हुए भी अनुवाद- 

को तदनुरूप प्रस्तुत नहीं किया गया । 


इस गुजराती अनुवादके साथ दिये हुए मूलपाठमें यद्यपि कितनी ही 
जशुद्धियां अभी स्थिर रही हुई हैं और उनके कारण अनुवाद भी कहीं- 
कहीं अशुद्ध बन पड़ा है फिर भी ग्रन्थके मूलमें 'तेजसीमाप्यां' की जगह 
'लतेजप्तीमार्थो' जेंसी अशुद्धिके लिये कोई स्थान नहीं है और न 
अनुवादमें ही उस प्रकारकी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिस प्रकारकी 
अशुद्धियाँ हिन्दीके सर्वप्रथम अनुवादमें हृष्टियोचर होती हैं और जिनके 
कुछ नमूने पद्माडुके साथ ऊपर दिए हैं। ग्रुजराती झ्नुवादमें मूलपाठकी 
झशुद्धियोंके कारण तथा कहीं-कहीं अर्थका ठीक प्रतिभास न होनेके कारण 
जिस प्रका रकी अश्‌ द्धियोंको अवसर मिला उसके कुछ नमूनोंका परिचय 
नीचे कराया जाता है :-- 

१३४वें पद्यमें ध्यातुःपिण्डे” के स्थान पर “धातुपिण्डे”! और 'केचन' 
के स्थान पर केवल जेसा अशुद्धपाठ उपलब्ध होनेके कारण यह आर्थ 
किया गया है कि 'इस प्रकार जब सप्तघातुके पिडमें--देहमें ध्येय वस्तु 
का ध्यान किया जाता है ततब्र उसरध्येय को (ध्यानक्रो) पिडस्थ कहा 
जाता है, इसीसे कंवल (कंवल्य, केवलज्ञान) प्राप्त होता है ।' 


अस्तावणा च्द्क 


२५७वें पद्ममें 'औरामसेनविदुषा' के स्थान पर 'ओनागसेनविवुधा' 
प्राठ मिलनेके कारण अनुवादमें ग्रन्थकर्ता *रामसेन! को सन लिखकर 
लागसेत” को लिख दिया गया, जो कि ग्रन्थकारके दीक्षाशुस्थे, और 
दीक्षागुरु विजयदेवकों बना दिया गया, जो कि चौथे शास्त्रगुरु थे ' 
साथ ही दीक्षागुरुके दो विशेषणोंमेंसे एकको विजयदेवके तथा दूसरेको 
ग्रन्थका रके साथ जोड़ दिया गया और २५६वें पद्ममें प्रयुक्त 'यह्याँ 
पदका २५७वें पद्यमें प्रयुक्त 'वेन” पदके साथ जो गाढ सम्बन्ध है उसका 
कोई ध्यान नहीं रखा गया । 

१०३वें पद्ममें अ-इ-उ-ए-श्रो संज्ञक जिन अक्षरोंके ष्यानका मतिज्ञा- 
नादिकी सिद्धिके लिये विधान है उन्हें “मतिज्ञानादिनासानि इस 
विद्येषणपदके द्वारा मतिज्ञानादि पाँच ज्ञानोंके नाम उसी प्रकार सूबित 
किया है जिस प्रकार पूर्व पद्म (१०२) में अ-सि-आ-उनसा अक्षरोंको 
पंचरपरमेष्ठिवाचक नाम सूचित किया है; परन्तु अनुवादमें उक्त विशेष- 
णपदको विशेषणपद न समझकर मतिज्ञानादिके नामोंको अलगसे 
ध्यान करनेकी प्रेरणा को गई है। इसीसे उक्त मंत्राक्षरोंके घ्यानकी 
प्रेरणाके अनन्तर लिख दिया है-- “तथा मत्यादि ज्ञानोंकी सिद्धिमादे 


मत्यादि ज्ञानोंना नामोनु ध्यान करें। 
१७६पमें पद्ममें प्रयुक्त 'समाधिप्रत्यथा: पद का अनुवाद समाधिके 


प्रत्ययोंका---अतिशय-चमत्का रोंका--न करके “समाधि अने समाधि- 
विषयक अनुभवों” ऐसा किया गया है, जो अर्थंके ठीक प्रतिमासको 
लिए हुए मालूम नहीं होता झौर ८छवें पद्ममें प्रयुक्त हुए “ध्यानप्रत्यवान- 
पि पश्यति वाक्यके साथ भी संगत नहीं बंठता, जिसका गुजराती प्रनुवाद 
अनुवादकने “ ध्यानसम्बन्धी प्रत्ययोंने (विश्वासमां बुद्धि करनारां सुस्व- 
प्नादि चिह्धोंने) पण जुमे छे ऐसा दिया है। प॑ ० आशाघरजीने इष्टोपदेश- 
के ४०वें पद्यकी टीकामें “ध्यानादि लोकचमत्कारिर: प्रत्ययाः स्युः ऐसा 
लिखकर प्रमाणमें “तथा घोक्त' वाक्यक साथ तत्त्वानुशासनके इस ८७वें 
पद्चको उधृत किया है, जिससे 'ध्यानप्रत्ययाद' पदका स्पष्ट माशय 
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ध्यान (समाधि) के चमत्कारों तथा अतिशयोंसे जान पड़ता है । 

इस प्रकार संक्षेपमें यह ग्रुजराती अनुवाद की स्थिति है। अनुवाद- 
में प्रनेक त्रुटियोंके रहते हुए भी यह अनुवाद प्रथम हिन्दी अनुवादकी 
अपेक्षा भच्छा है । 

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मूलग्रन्थमें 
कोई अध्याय-विभाग नहीं हैं; परन्तु इस भनुवादमें अनुवादकने उसे स्वयं 
अपनी तरफसे प्रस्तुत किया है। सारे ग्रन्थकों आठ अध्यायोंमें बाँटा है, 
जिनके नाम हैं--१ सारभूत चतुष्टय, २ मोक्षका प्रधान कारण ध्यान, 
३ ध्यानके लिये सामग्री और प्रेरणा ४ पराश्रय ध्यान, ५ स्वात्मावलम्बन 
ध्यान, ६ अहंका अभेद प्रणिधान और घ्यानके फल, ७ मुक्तात्माका 
स्वरूप, ८ उपसंहार । प्रथम अध्यायमें १ से ३२, द्वितीयमें ३३ से ७४. 
तृतीयमें ७५ से ८९, चतुर्थमें ६० से १४०, पंचमर्मे १४१ से १८२, 
षष्ठमें १८३ से २३०, सप्तममें २३१ से २५१ और अष्टममें शेष २५२ 
से २५६ तकके पद्योंको रक्‍्खा है ! अध्यायोंका यह नामकरणं और उसमें 
पद्मोंका उक्त विभाजन कहाँ तक ठीक हुआ है, इसे विज्ञपाठक स्वयं समझ 
सकते हैं । 

मेरी रायमें प्रथम अध्यायका नाम 'हेयोपादेयतत्त्व,' द्वितीयका 
द्विविध-मोक्षमार्गेकी ध्यानसे सिद्धि! और छठेका“आत्माका अहंदूप ध्यान' 
होना चाहिये था । पाँचवें भ्रध्यायके नाममें और श्रोतीभावना' इतना 
और जोड़ दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता | तृतीय अध्यायके अन्तमें 
८९वें पद्यको रक्‍्खा गया है, उसमें जिस परिकमंके करनेकी प्रेरणा 
की गई है उसके निर्देशक ६० से €५ तकके छह ॒पद्योंको भी उसी 
अध्यायके भ्रन्तमे रखना चाहिये था, उन्हें चतुर्थ श्रध्यायके प्रारम्भमें देना 
उचित नहीं ज्ञान पड़ता । चतुर्थ अध्यायका प्रारम्भ पद्भ ६६ से होना 
चाहिये था । इसी तरह पंचम अध्यायके अन्तिम पद्म १८२ में ध्यानके 
जिस प्रम्यासकी प्रेरणा की गई है वह अम्यास-क्रम पद्य श्णइेसे १८७ 


अ्रस्तावना प्€ 


तक दिया हुआ है, अतः ये पाँच पद्म भी पाँचवें अध्यायके अन्तमें दिये 
जाने चाहियें थे, उन्हें छठे अध्यायके प्रारम्भमें देता अवगत जान पड़ता 
है । छठे अध्यायका प्रारम्भ १८८वे पद्यसे होना चाहिये था । इस प्रकार 
मेरी हृष्टिमें अध्यायों और पद्मयोंका यह विभाजन भी अनेक च्रुटियोंको 
लिये हुए हैं। 

इसके सिवाय पद्मयोंके ऊपर जो शीर्षक अथवा परिचय-वाक्य दिये 
हुए हैं वे भी कुछ ब्रुटियोंको लिये हुए हैं। कहीं कहीं तो कोई शीष॑क 
अर्थकी जगह अनर्थंका परिचायक बन गया हैं; जैसे कि पद्म नं० ११८ 
पर दिया हुआ “भावध्येय' शीर्षक; जब कि उस पद्ममें भाव-ध्येयका 
कोई लक्षण घटित नहीं होता--केवल भ्रात्माके ध्येयतम होनेका का रण 
बतलाया है। भावध्येयका स्वरूप तो पद्म नं ११६में दिया हुआ है, 
जिसे गलतीसे द्रव्यध्येयकी प्ररूपणा करनेवाले पद्योंमें ही शामिल कर 
लिया गया है । 


इस प्रकार ग्रन्थके प्रथम हिन्दी तथा गुजराती दोनों अनुवादोकी 
यह वस्तुस्थिति है। ये दोनों ही अनुवाद भाष्यकों लिखते समय मेरे 
सामने नहीं रहे हैं--मुके इनकी उपलब्धि बादको हुई है। 


१०, उपसंहार 

प्रन्थके द्वितीय नाम, ग्रन्थकी प्रतियों, ग्रन्थके कतृ त्व, ग्रन्थ-ग्रन्थ- 
कारके समय, ग्रन्थकारके गुरुओं और स्वयं भ्रन्थक्रारके विज्लेष परि- 
चयके सम्बन्धमें मुझे उपलब्ध जेन-साहित्यपरसे जो कुछ भ्रनुसंघान 
एवं तुलनात्मक अध्ययनके द्वारा प्राप्त हो सका है उस सबको मैंने 
ऊहापोहके साथ इस प्रस्तावनामें निबद्ध एवं संकलित कर दिया है। साथ 
ही भ्रन्यका आवश्यक संक्षिप्त परिचय भी दे दिया है और पू्वंवर्ती 
अनुवादों की स्थितिको भी स्पष्ट कर दिया है। इससे पाठकोंको प्रस्तुत 
ग्रन्थकी इतिहासादि-विषयक विशेष जानकारी ग्राप्त हो सकेगी भौर वे 


६० तत्वानुज्ञासन 


इस ग्रन्थके अध्ययनादिमें सुरुचिपृर्वक प्रवृत्त हो सर्कगे, ऐसी मेरी हृढ 
धारणा है । 


मेरा विचार था कि मैं इस प्रस्तावनामें अध्यात्म-योग-विद्या एव 
मन्त्रशास्त्रके विषयमें कुछ विद्ेष प्रकाश डालू; परन्तु एक तो मन्त्र 
शास्त्रका अध्ययत अभी तक पूरा नहीं हो पाया, दूसरे भाष्यके प्रका- 
शनमें आशातीत विलम्ब हो गया और उसे श्रौर अधिक समय तक रोके 
रखना उचित नहीं जेँंचा; क्योंकि जीवनका कोई भरोसा नहीं है-- 
छियासी वर्षके लगभग अवस्था हो चुकी है । प्रतः मैं अपने उस विक्षार- 
को इस समय यहाँ छोड़ रहा हैँ । यदि जीवन शेष रहा, शक्ति बनी 
रही और भावीने साथ दिया तो मैं अगले ग्रन्थसंस्करणके अवसर 
पर या उससे पहले ही 'अध्यात्म-योग-विद्या' तामक स्वतन्त्र निबन्धके 


द्वारा उसे पूर्णो करनेका पूरा प्रयत्न करूँगा। श्रध्यात्मयोगके सिवा 
शेष जीवनका अब दूसरा कोई लक्ष्य है भी नहीं । 
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६१३५ 
अहं 
भाष्यका मंगलाचरण 
ध्यान-अग्निसि जला कमेमल, किया जिन्होंने आंत्मविकास, 
सब-दुख-दन्द्र-रहित होकर जो करते हैं लोका5ग्र-निवास । 
उन सिद्धोंको सिद्धि-अर्थ मैं वन्दु धरकर परमोल्लास, 
मंगलकारी ध्यान जिन्होंका, महागुणोंक जो आवास ॥१॥ 


चातिकर्म-मल नाश जिन्होंने, पाया अनुपम-ज्ञान अपार, 
सब जीवोंको निज-विकासका, दिया परम उपदेश उदार । 
जिनके सदुपदेशसे जगमें, तीर्थ प्रवर्ता हुआ सुधार, 
उन अहंन्तोंको प्रणमू मैं भक्तिभावसे वारंबार ॥२॥ 


तत्त्वोंका अनुशासन जिसमें, सिद्धि-सोख्यका जो आधार, 
निश्चय औ” व्यवहार मोक्षपथ, प्रकटाता आगम अनुसार। 
रामसेन-मुनिराज-रचित जो, ध्यान-छारत्र अनुपम अविकार। 
व्याख्या सुगम करू मैं उसकी, निज-परके हितको उर धार ॥३॥। 


(0) 


मूलका मंगलाचरण और प्रतिज्ञा 
सिद्ध-स्वॉर्थानशेषार्थ-स्वरूपस्योपदेशकान्‌ । 
पराधप २-गुरूच्नत्वा वढ््ये तत्त्वानुशासनम्‌ ।१४ 


“जिनका स्वार्थ सिद्ध होगया है--जिन्होंने शुद्ध-स्वरूप- 
स्थितिरूप अपने आत्यन्तिक (अविनाशी) स्वास्थ्यकी' साधना 
कर उसे प्राप्त कर लिया है--तथा जो सम्पुरं अर्थतत्त्व-विषयक 
स्वरूपके उपदेशक हैं--जिन्होंने केवलज्ञान-द्वारा विश्वके समस्त 
पदार्थोको जानकर उनके यथार्थ रूपका प्रतिपादन किया है-- 
उन 'पर' ओर “अपर' गुरुबोंको-समस्त कर्म-कलंक-विमुक्त 
निष्कल-परमात्मा सिद्धोंको और चतुविध घातिकर्म-मलसे रहित 
सकल-परमात्मा अहुनतोंको तथा अहंद्वचनानुसारि-तत्त्वोपदेश- 
कारि-अन्यगणधर-श्र्‌तकेवली आदि गुरुवोंको--नमस्कार करके 
में तस्वानुशासनको कहुँगा--तत्त्वोंका अनुशासन-अनुशिक्षण 
जिसका अभिधेय-प्रयोजन है ऐसे 'तत्त्वानुशासन' नामक प्रल्थ- 
को रचना करू गा ।! 

व्यास्या--यहु पद्य मंगलाचरणपूर्वक ग्रन्थ रचनेकी प्रतिज्ञा- 
को लिये हुए है। मंगलाचरण दो प्रकारके गुरुवोंको नमस्काररूप 


१. स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पुसां स्वार्थों न भोगः परिभ्ंगुरात्मा 
--स्वयम्भूस्तोते, समन्तभद्रः 


| तत्त्वानुष्ासन 


है--एक परगुरु और दूसरे अपरगुरु। इन गुरुवोंके केवल दो 
ही विशेषण दिये हैं--'सिद्धस्वार्ान' और “अशेषार्थस्वरू<- 
स्थोपदेशकान्‌ ।' इससे एक विशेषण परमगुरु सिद्धोंका ओर 
दूसरा अपरगुरु अहुन्तों आदिका जान पड़ता है। यदि परमगुरुषों- 
में सिद्ध और अहंन्त इन दोनों प्रकारके गुरुवोंका ग्रहण किया 
जाय तो फिर अपरगुरुबोंकी भिन्नताका द्योतक कोई विशेषण 
नहीं रहत ; दूसरे सिद्धोंके सिद्धावस्थासें दूसरा विशेषण नहीं 
बनता--भूतप्रश्मापन नयकी अपेक्षासे भी वह सारे सिद्धोंमें घटित 
नहीं होता; क्योंकि कितने ही सिद्ध (मृक केवली आदि) ऐसे भी 
हुए हैं जिन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। अतः परम-पगुरुवोंमें 
सिद्धोंका ही ग्रहण यहाँ विवक्षित प्रतीत होता है। ' 
यहाँ प्रथम विशेषणमें प्रयुक्त 'स्वार्थ' शब्द उस लोकिक 
स्वाथंका वाचक नहीं जो इन्द्रिय-विषयोंके भोगादिरूपमें प्रसिद्धि- 
को प्राप्त है; बल्कि स्वामी समन्तभद्रके दाब्दोंमें उस आत्मीय 
स्वार्थ (स्वप्रयोजन) का वाचक है जो आत्यन्तिक स्वास्थ्यहूप है-- 
अविनाशी स्वात्मोपलब्धिके रूपमें स्थित है । 
वास्तव-सर्वज्ञषका अस्तित्व और लक्षण 
अस्ति वास्तव-सर्वज्ञ: सर्वे-गीर्बाण-वन्दित: । 
घातिकम '- क्षयोद्भूत-स्पष्टानन्त-चतुष्टयः: ॥२॥ 


'सर्बंदेवोंसे बन्दित वास्तव सर्वज्ञ-सब पदार्थोका यथार्थ 
शाता--कोई है और वह वह है जिसके घातिया कर्मोके क्षयसे 
प्रादुभू त हुआ अ्ननन्‍्तचतुष्टय स्पष्ट होगपा है---जिसने ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, मोहनोय और अन्तराय नामके चार घातिया कर्मोंका 
मूलत: विनाश कर अपने आत्मामें अनन्तज्ञान, अनस्तदशन, अनन्त 


१. धातिकर्मक्षयादाविभू ताइनन्तचतुष्टय: । (आर्ष २१-१२३) 





ध्यान-झास्त्र हि. 


शुख और अनन्तवीयं नामके चार महात्‌ गुणोंको विकसित और 
साक्षात्‌ किया है।' 


व्यास्या--यहाँ सर्वेज्षका वास्तव” विशेषण खासतौरसे ध्यान 
देने योग्य है और वह इस बातको सूचित करता है कि संसारमें 
कितने ही विद्वान्‌ अपनेको सर्वेज्ञ कहने-कहलानेवाले हुए हैं तथा 
हैं; परन्तु वे सब वस्तुतः (असलमें) सर्वेज्ञ नहीं होते, अधिकांश 
दम्भी, बनावटी या सर्वज्ञसे दिखाई देनेवाले सर्वज्ञाभास होते हैं; 
कोई ही उनमें सर्वज्ञ होता है, जिसे वास्तव-सर्वेज्ञ कहना चाहिये । 
सबको, कहे जानेके अनुसार, सर्वेज्ष मान लेना और उनके 
कथनोंको सर्वेज्नथित समझ लेना उचित नहीं; क्योंकि उनके 
कथनोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है और सर्वेज्ञोंके तात्विक 
कथनोंमें विरोध नहीं हुआ करता और न हो सकता है। तब 
यह प्रदन पैदा होता है कि वास्तवसर्वज्ञ किसे समभना चाहिये, 
जिसके कथनको प्रमाण माना जाय ? उसीका स्पष्टीकरण पद्यके 
उत्तराधेमें किया गया है और यह बतलाया गया है कि घातिया- 
कर्मोके क्षयसे जिसके आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, अनन्त- 
सुख और अनन्तवोी यंरूप गुणचतुष्टय स्पष्टतया विकसित हो गया है 
उसे वास्तवसवंज्ञ' समझना चाहिये। 


सर्वज्ञके उक्त लक्षण अथवा स्वरूप-निदंशसे एक खास बात 
यहाँ और फलित होती हे और वह यह कि जेनघर्मकी मृल- 
मान्‍्यताके अनुसार सर्वेज्ञ वस्तुतः अनन्तज्ञ अथवा अनन्तज्ञानो 
होता है--दूसरोंकी रूढ मान्यताके अनुसार नि:शेष विषयोंका ज्ञाता 
नहीं होता, उसी प्रकार जिस प्रकार कि वह अनन्तवीयंसे सम्पन्न 
होनेके कारण अनन्तशक्तिमान्‌ तो है, किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ नहीं/ 
सर्वेशक्तिमान्‌ मानने पर उसमें जडको चेतन, चेतनको जड,भव्यकी 
अभव्य, अभव्यको भव्य, मूरतिकको असूरतिक और अमूर्तिकको 


श्‌ तत्त्वानुशासन 

मूतिक बना देनेकी अथवा एक मूलद्रव्यकों दूसरे मूलद्रव्यमें 
परिणत कर देनेकी शक्तियाँ होनी चाहियें। यदि ये सब शक्तियाँ 
उसमें नहीं और इसी तरह लोकाकाशसे बाहर गमन करनेको 
तथा छूटे हुए कर्मोंको फिरसे अपने साथ लगाकर पहले जैसी 
क्रियायें करनेकी भी शक्ति नहीं तो फिर सर्वशक्तिमान्‌ कैसे ? 
यदि अनेकानेक शाक्तियोंके न होनें पर भी उसे सर्वेशक्तिमान्‌ 
कहा जाता है तो समभना चाहिये कि 'सर्ब' शब्द उसमें विवक्षित- 
मर्यादित अर्थको लिये हुए है--पूर्णतः व्यापक अर्थमें प्रयुक्त नहीं 
है। यही दशा सर्वेज्ञ्में 'स्वे' दाब्दकी है और इसलिये सर्वेज्ञ अनन्त 
विषयोंका ज्ञाता होते हुए भी सवंविषयोंका ज्ञाता नहीं बनता। 
यह बात विशेष ऊहापोहके साथ विचारणीय हो जाती है, जिसे 
यहाँ विस्तार-भय से छोड़ा जाता है । 


सर्वज्ञ-द्वारा द्विधा तत्त्व-प्रर्ूवण और तद्दृष्टि 


ताप-त्रयोपतप्तेम्यो भव्येम्य: शिवशमंणे । 
तत्त्वं हेयपुपादेयमिति हूं धा5भ्यधादसों ॥३॥। 


'उस वारतव सर्वज्ञने तोन प्रकारके तापोसे--जन्म, जरा 
(रोग) और मरणके दुःखोसे अथवा द्यारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक कष्टोंसे--पीड़ित भव्यजोबोंके लिये शिवसुखकी 
ब्राप्तिके अर्थ तत््वको हेय (त्याज्य) और उपादेय (ग्राह्म) ऐसे 
दो भेदरूप वणित किया है ।' 

व्याख्या-- यहाँ सर्वज्ञके तात््विक कथनकी हृष्टिको स्पष्ट 
करते हुए यह बतलाया गया है कि उस सर्वेज्ञने तत्त्व-विषयक यह 
उपदेश संसारके भव्य-जीवोंको लक्ष्यमें लेकर उन्हें तापत्रयके 
दुःखोंसे छुड़ाकर शिवसुखकी प्राप्ति करानेके उद्देश्यसे दिया 
है। सर्वेजञ्षका उपदेश भव्यजीवबोंके द्वारा ही यथार्थ रूपमें ग्राह्म 
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होता है, अभव्योंके द्वारा नहीं । इसलिये भव्य-जीवोंको लक्ष्यमें 
लेकर बह दिया गया, ऐसा कहनेमें आता है; और उसके अनुसार 
आचररासे चूंकि दुःखोंसे छुटकारा मिलता और शिवसुखतक- 
की प्राप्ति होती है, इसीसे इन दोनोंके उद्देश्यसे उसका दिया 
जाना कहा जाता है। अन्यथा, सर्वज्ञके मोहनीय कमेंका अभाव 
हो जानेसे परम वीतरागभावकी प्रादुभू ति होनेकें कारण जब 
इच्छाका अभाव हो जाता है तब यह विकल्प ही नहीं रहता 
है कि मैं अभुक प्रकारके जीवोंको लक्ष्में लेकर और अमुक 
उद्देश्य से उपदेश दू--उनके लिये सब जीव और सब+7 हित 
समान होता है और इसलिये अमुक जीवोंको लक्ष्यमें लेकर और 
अमुक उद्दे श्यसे उपदेश दिया गया, यह फलितार्थकी हृष्टिसि एक 
प्रकारको कथन-शली है । इससे सर्वेज्ञके ऊपर किसी प्रकारकी 
इच्छा, राग या पक्षपातका कोई आरोप नहीं आता। उनका 
परम-हितोपदेशक-रूपमें परिणमन विना इच्छाके ही सब कुछ 
वस्तुस्थितिके अनुरूप होता है? । 

सुखका 'शिव” विशेषण यहाँ सर्वोत्कृष्ट सुखकी दृष्टिको 
लिये हुए है। जिसे नि:श्रेयस, निर्वाण तथा सुद्धसुख भी कहते 
हैं? । जब हेय और उपादेय तत्त्वोंकी जानकारीसे सर्वोत्कृष्ट सुख- 


१. अनात्मार्थ विना रागे: शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ । 
ध्वनन्‌ शिल्पि-कर-स्पर्शान्मुरज: किमपेक्षते ॥ (रत्नकरण्ड ८) 
मोक्षमार्ग मशिषन्न रामरान्नापि शासनफलषणातुर: ॥| 
काय-वाक्य-मनसां प्रवृत्तयों नाइमवस्तव मुनेश्चिकीर्षया । 
नाउसमी क्ष्य भवत: प्रवृत्तयों धीर तावकमचिन्त्यमीहितम्‌ । 
(स्वयम्मूस्तोत्र ७३-७४) 
२« जनत्मजरामयम रण: शोकीदु :खेभंयेदव परियुक्तम्‌ । 
निर्वाणं शुद्धतुर्ख ति:श्रे यसमिष्यते नित्यम्‌ ।। (रत्नकरण्ड १३ १) 
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की प्राप्ति सुलभ होती है तब दूसरे अभ्युदयरूप सांसारिक 
सुखोंकी तो बात ही क्‍या है, जो कि दुःखसे मिश्रित और 
अस्थिर होने आदिके कारण शुद्धसुखरूप नहीं हैं। और इसलिये 
सांसारिक सुखके अभिलाषियोंको यह त समझ लेना चाहिये कि 
हेयोपादेय-तत्वकी जानकारों उनके लिये अनुपयोगी है। वह 
किसीके लिये भी अनुपयोगी न होकर सभीके लिये उपयोगी तथा 
कल्याणकारी है; वर्योकि वह सम्यग्लानरूप होनेसे उस रत्नत्रय 
घमंका एक अद्भ है जिसके फल निःश्रेयस और अभ्युदय दोनों 
प्रकारके सुख हैं" । 

तापों-दुःखोंकी कोई संख्या न होने पर भी यहाँ उनके 
लिये जो 'त्रय” शब्द-ढ्वारा तीनकी संख्याका निर्देश किया गया 
है वह दुःखोंके मुख्य तीन प्रकारोंका वाचक है, जिनमें सारे 
दुःखोंका समावेश हो जाता है । 

हेयतत्त्व और तत्कारण 
बन्धो निबन्धनं चाध$स्य हेंयमित्युपदर्शितम्‌ । 
हेयस्या5शेंष-दुःखस्यथ यस्मादृबीजमिदं हयसम्‌ ॥॥४॥। 

“(उस सर्वेज्ञने) बन्ध ओर उसका कारण-आख्रव, इस तत्व- 
युग्मको हेयतत्त्व बतलाया है; क्योंकि हेयवरूप--तजने योग्य--जो - 
सग्पूर्ण दु:ख है उसका बीज यह तत्त्व-युग्म (दो तत्त्वोंका जोड़ा) 
है--सब प्रकारके दु:खोंकी उत्पत्तिका मुलकारण है ।' 

१. नि:श्रेयसमस्थुदय निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ । 

निःपिबति पीतधर्मा सर्वेदूं :खेरनालीढ: ।॥| (रत्तकरण्ड ५३०) 
२. घु में हेयं स्यादृदुःख-सुखयोः ) 
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व्यास्या--यहाँ जेनागम-प्रतिपादित सात अथवा नव तत्त्वोंमें- 
से आख्रव और बन्ध इन दो तत्त्वोंको हेयतत्त्व बतलाया है; क्योंकि 
ये दोनों तत्व हेयरूप जो समस्त दुःख है उसके बीजभूत हैं-- 
इन्हींसे सारे दुःखोंकी उत्पत्ति होती है। काय, वचन तथा मन- 
की क्रियारूप जो योग-प्रवृत्ति है उसका नाम आखस्रव है' । वह 
योग-प्रवृत्ति यदि शुभ होती है तो उससे पुण्यकर्मंका और अशुभ 
होती है तो उससे पाप कमंका अ।ख्रव होता है* । सात तत्त्वोंकी 
गणना अथवा प्ररूपणामें पुण्य और पाप ये दो तत्त्व आखवतत्त्वमें 
गर्भित होते हैं और नव तत्त्वोंकी गणना अथवा प्ररूपणामें 
उन्हें अलगसे कहा जाता है। बन्ध आख्रव-पूर्वक होता है-- 
विना आख्वके बन्ध बनता ही नहीं । इसीसे आख्रवकों बन्धके 
निबन्धन-का रणरूपमें यहाँ निर्दिष्ट किया गया है । 

अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि पुषण्यकरंका आखव-बन्ध 
तो सुखका कारण है और इसलिये ये दोनों तत्त्व सुखके भो बीज 
हैं; तब इन्हें अशेषदुःखके ही बीज क्‍यों कहा गया ? इसके उत्तर- 
में इतना ही निवेदन है कि पुण्य भी एक प्रकारका बन्धन है, 
जिससे आत्मामें परतन्त्रता आती है--संसार-परिभ्रमण करना 
पड़ता है--और परतन्त्रता तथा संसार-परिश्रमणमें वास्तविक 
सुख कहीं भो नहीं, जात्मा अपने स्वाभाविक सुखसे वंचित रह 
जाता है और उसका ठीक उपभोग नहों कर पाता। इसीलिये 
आध्यात्मिक तथा निश्चयनयकी दृष्टिसे जो सुख पुण्यकर्मके फल- 
स्वरूप इन्द्रियों-द्वारा उपलब्ध होता अथवा ग्रहणमें आता है उसे 





१. काय-वाइ-मन:-कर्म योग: । स आख़बः । (त० सु० ६-१, २) 
२. शुभः पृण्यस्थाइशुभः पापस्य । (त०सू० ६-३) 
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वास्तविक सुख न बतलाकर दु:ख हो बतलाया गया है" ।इस 
आध्यात्मिक ग्रन्थका लक्ष्य मो चूंकि पूर्वपद्यानुसार शिव-सुखको 
प्राप्ति कराना है, अतः इस ग्रन्थमें भी इन्द्रियजन्य सांसारिक 
विषय-सौख्यको अनेक दृष्टियोंसे दुःख हो प्रतिपादित किया 
गया है* । 

उपादेयतत्त्व और तत्कारण 


मोक्षस्तत्कारणं चेतदुपादेयमुदाहुतम्‌ । 
उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविभंविष्यति ॥५॥। 


“(उस सर्वज्ञने) मोक्ष और सोक्षका कारण--संवर-निज् रा, 
इस तत्त्वत्रयकों उपादेय प्रगट किया है; क्योंकि उपादेयरूप-- 
ग्रहण करने योग्य-जो सुख है वह इस तत्त्वत्रयके प्रसादसे श्रावि- 
भावको प्राप्त होगा-अपना विक्रास सिद्ध करनेमें समर्थ हो 
सकेगा ।' 

व्याख्या--इस पद्यमें, उपादेय-तत्त्वका निरूपण करते हुए, 
यद्यपि मोक्षेके साथ संवर और निर्जरा इन दो तत्त्वोंका कोई 
स्पष्ट नामोल्लेख नहीं किया है फिर भी “तत्कारणं' पदके द्वारा 
मोक्षके कारणरूपमें इसी तत्त्वयुग्मका १हरा वांछनीय है; क्योंकि 
आगम-विहित सप्त अयवा नवतत्त्वोंमें इन्होंको गणना है ओर 


१. सपर बाधासहियं विच्छिण्णं बंध#रणां विसमं । 
जंइंदियेहि लद्ध)॒ तं॑ सब्व॑ दुक्‍्खमेव तहा |! 
(प्रवचनसार ७६) 
२. यत्तु सांतारिकं सौरुष रागात्मकमशाइवतम्‌ । 
स्वपर-द्रव्य-पंभूत तृष्णा-सन्ताप-कारणम्‌ ॥२४३॥। 
मोह-द्रोह-मद-क्रो व -माया-लो भ-निबन्धनम्‌ । 
दुःलका रण-बन्बस्थ देतुत्वादृदु:खमेव तत्‌ ॥२४४॥ (तत्त्वानु०) 
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इन दोनोंके बिना मोक्ष बन ही नहीं सकता। संबर आख्रवके 
निरोधको और निर्जरा संचित कर्मों के एकदेशत: क्षयकों कहते 
हैं'*। जबतक ये दोनों सम्पन्न नहीं होते तब तक कर्मोसे पूर्णतः 
छुटका रारूप मोक्ष कैसा ? अतः मोक्ष और मोक्षके कारण संवरु 
तथा निजेरा ये तीनों तत्त्व उपादेय-तत्त्वकी कोटिमें स्थित हैं । 
इन्हींके निमित्तसे आत्मामें उपादेय-सुखका आविर्भाव होता है । 


यहाँ सुखका 'उपादेय' विशेषण और “आविर्भविष्यति' क्रिया- 
पद अपना खास महत्त्व रखते हैं। “उपादेय” विशेषणके द्वारा 
उस मोक्षसुखको धुचना करते हुए जिसे ग्रन्थके तृतीय पद्में 
'शिवशम' शब्दके द्वारा उल्लेखित किया है, उसे ही आदरणोय 
तथा ग्रहणके योग्य बताया है और इससे दूसरा सांसारिक विषय- 
सौख्य, जिसका स्वरूप पिछले पद्यके फुटनोटमें उद्धु त दो पद्मोंसे 
स्पष्ट है, अनुपादेय, हेय अथवा उपेक्षणीय ठहरता है। प्रस्तुत 
मोक्षसुख घातिया कर्मेक्ि क्षयसे प्रादुभूं त, स्वात्माधीन, निराबाध, 
अतीन्द्रिय और अविनाशी होता हैं*, इसीलिये उपादेय है; जबकि 
सांसारिक सुख वेता न होकर पराधोन, पिनाशशील, दुःखसे 
मिश्रित, रागका वर्धक, तृष्णा-सन्तापका कारण, मोह-द्रोह-क्रोध - 
सान-माया-लोभका जनक और द्ु:खके कारणीभूत बन्धका हेतु 
होता है*, और इसीलिये अनुपादेय है । 


जिस मोक्ष-सुखको यहाँ उपादेय बतलाया है, वह आत्मामें 
कोई नवीन उत्पन्न नहीं होता और न कहीं बाहरसे आकर उद्ते 





१. आख़वनिरोध: संवर:। (त० सू० ९-१) | 
एकदेश-कमे-संक्षय-लक्षणा निर्जरा । (सर्वार्थ& १-४) 
२, तत्त्वानु० २४२ । हे. तत्त्वानु० २४३,२४४ 
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भ्राप्त होता है। वह वास्तवमें आत्माका निजगुण और स्वभाव 
है, जो कर्म-पटलोंसे आच्छादित रहता है। संवर, निजेरा और 
मोक्ष तत्त्वोंके द्वारा कर्म-पटलोंके विनाशसे वह प्रादुभूत एवं 
विकसित होता है । यही भाव “आविर्भविष्यति” क्रियापदके द्वारा 
व्यक्त किया गया है। 


बन्धतत्त्वका लक्षण और भेद 
तत्न . बन्ध: स्वहेतुभ्यो' यथः संइलेष: परस्परम्‌ । 
जोव-क्ं-प्रदेशानां स प्रसिद्धक्चतुविधः ॥॥६। 


'सर्वज्ञक उस तत्त्वप्ररूपणमें जीव और कर पुद्गलक प्रदेशों- 
का जो मिथ्यात्वादि श्रपने बन्ध-हेतुओंसे परस्पर संब्लेष है-- 
सम्मिलन और एकक्षेत्रावगाहरूप अवस्थान है--उसका नाम 
बन्ध है श्रोर वह बन्ध (प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागके भेद- 
से) चार प्रकारका प्रसिद्ध हैः |! 


व्याख्या--यहाँ बन्धतत्त्वका जो स्वरूप दिया है, उससे 
मालूम होता है कि यह बन्ध जीव और कर्मंके प्रदेशोंका होता 
है । कर्म पुदूगल है और (दुगल द्रव्य अजोवास्तिकायोंमें परिगणित 
है; जैसाकि 'अ्रजोवकाया घर्माइ्धर्माइड्काशपुद्ग ला:' इस तत्त्वार्थ- 
सूत्रसे जाना जाता है। इससे जोव और अजोब ऐसे दो तत्त्व और 
सामने आते हैं. और इस तरह यह मालूम होता है कि मूल दो 
तत्त्व सात तत्त्वोंमें अथवा प्रकारान्तरसे पुण्य-पापको शामिल 





९ जीव-कर्म-प्रदेशानां यः संइलेष: परस्परम्‌ । 
द्रेव्यबन्धों भवेत्पु सो भावबन्धस्सदोषता ॥ (ध्यानस्तव ५५) 
२ मु से सहेतुम्यों । 
३, पयदि-द्विदि-अणु भाग-प्पदेस-भेदा दु चदुविधो बंधो । (उ्रव्यसंग्रह) 


ध्यान-्षास्त्र १३ 


करके नौ तत्त्वोंमें बँटे हुए हैं। ये सब तत्त्व ही अध्यात्म-योगियों- 
के लिए मोक्षमार्गमें अथवा अपना विकास सिद्ध करनेके लिए प्रयो- 
जनभूत हैं । ह 

बन्धके इस कथनमें बन्धक मूल चार भेदोंकी मात्र सूचना को 
गई है, उनके माम भी नहीं दिये गये--उन्हें केवल 'प्रसिद्ध/ कह- 
कर छोड़ दिया गया है। और यह ठीक ही है; क्योंकि बन्धके 
भेद-प्रभेदोंके कथनोपकथनोंसे जैनागम भरे हुए हैं । जिन्हें उनकी 
विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो वे उस विषयके आगम ग्रन्‍्थोंको 
देख सकते हैं। इस प्रत्थका मुख्य विषय - ध्यान होनेसे ऐसे बहु- 
विस्तारवाले दूसरे विषयोंकी मात्र सूचना करदी गई है, जिससे 
प्रन्थसन्दर्भ सहजसुखबोध, श्यु खलाबद्ध एवं सुव्यवस्थित बना 
रहे और किसीको मूल-विषयके परिज्ञानमें अनावश्यक विलम्ब 
होनेसे विषयान्तर होने-जेसो आकुलता अथवा अरुचि उत्पन्न न 
होवे | बन्धतत्त्वको विस्तारसे जाननेके लिये महाबन्ध, षट्खण्डा- 
गम, पंचसंग्रह, गोम्मटसार, कम्मपयडी, तत्त्वाथंसूत्र आदि ग्रन्थों- 
को उनकी टीकाओं-सहित देखना चाहिये। 

बन्धका कार्य और उसके भेद 
बन्धस्य कार्य: संसार: सर्व-दुःख-प्रदोडड्धिनास्‌ । 
द्रव्य-क्षेत्रादि-भेदेन स चाउनेकविध: स्मृतः ॥७१। 

'बन्धतत्वका कार्य संसार है--भव-श्रमण है-जोकि देह- 
धारी संसारी जोवोंकों सब दुःखोंका देनेवाला है और वह द्रव्य- 
क्षेत्रादिके भेदसे--द्रव्य-क्षे त्र-ऋाल-भव-भाव-परिवतेनादिके रूप- 
में- भ्रनेक प्रकारका है, ऐसा सर्वज्षके प्रवचनका जो स्मृतिशास्त्र 
जेनागम है उससे जाना जाता है ।* 

१. जञ कार्य 


श्ड तत्त्वानुशासन 


व्याख्या--यहाँ संसारका बन्धका कार्य बताया है। संप्तारके 
दो अथ हैं--एक विश्व अथवा जगत्‌, दूसरा संसरण, परिभ्रमण 
अथवा परिवतंन । पहले अथंके अनुसार यह सब हृश्य जगत 
बन्ध॒का कार्य अवश्य है; क्योंकि वह जीव-पुदुगल और पुद्गल- 
पुदूगलक परल्पर बन्ध-द्वारा निष्पन्न हुआ है। यदि किसोका किसो- 
के साथ बन्ध न हो--जीव अपने शुद्ध सिद्धस्वरूपमें स्थित हों 
ओर पुदूगल अपने परमाणुरूप शुद्ध स्वरूपमें अवस्थित हों तो 
यह हृश्यमान जगत्‌ कुछ बनता ही नहीं और न प्रतोतिका कोई 
विषय ही रहता है | दूसरे अर्थंके अनुसार जीवों का जो यह जन्म- 
जन्मान्तर अथवा भव-भवान्तरकी प्राप्तिरूप परिभ्रमण और 
नानावस्थाओंका धारण है, वह सब बन्धका ही परिणाम है। 
बन्धसे परतन्त्रता आती है, स्वभावमें स्थिति न होकर विभाव- 
परिणमन होता रहता है । यही संसार है और संसार शब्दका 
यह दूसरा अर्थ ही यहाँ परिग्रहोत है; क्योंकि बन्धक प्रस्तुत 
स्वरूपमें जीव और कर्मंपुदुगलोंके संइलेषका हो उल्लेख है, पुदु- 
गल-पुद्गलके संइलेषका नहीं । इसी अथमें संसार द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव और भावके भेदसे पंच-परिवतंनरूप है। इन पंच 
परिवतेनोंकी भी यहाँ मात्र सूचना को गई है। इनका स्वरूप भी 
कुछ विस्तारको लिये हुए होनेसे प्रस्तुत ग्रन्थ-सन्दर्भभ साथ 
उसकी अधिक उपयोगिता न समभकर उसे छोड़ दिया गया है। 


यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि जब संसार द्रव्यादि-पंच- 
परावतंनरूप है और इसलिए मूलमें प्रयुक्त हुआ 'आदि' दाब्द 
काल, भव तथा भावका वाचक है, तब उस संसारको “अनेकविधः' 
न कहकर “पंचविध:” कहना चाहिए था; ऐसा कहनेसे छुंदोभंग 
भी कुछ नहीं बनता था ? इसके उत्तरमें इतना ही निवेदन है 


ध्यान-शास्त्र श्र 


कि 'प्रभेकविघ: पदका प्रयोग संसारके पंच-परिवततेन-रूप मूल- 
भेदोंके अतिरिक्त उप्तकें अवान्तर भेदोंको दृष्टिको भी साथमें 
लिये हुए है और इसलिये 'झादि' शब्दकों भी और अधिक व्यापक 
अथमें ग्रहण करना चाहिये । 


बन्धके हेतु मिथ्यादर्शन भ्रादि 


स्युमिथ्याददांन-लान-चारित्राणि समासतः । 
बन्धस्य हेतवोः्न्यस्तु त्रयाणासेव बिस्तर: ॥८॥ 


'भिथ्यादशेन, सिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ये तीनों 
संक्षेपलूपसे बन्धके काररप हैं ' बन्धके कारणरूपमें अन्य जो 
कुछ कथन (कही उपलब्ध होता) है वह्‌ सब इन तोनांका ही 
विस्ताररूप है । 


व्याख्या--यहाँ बन्धके हेतुरूपमे जिन मिथ्यादर्शनादिक- 
का निर्देश किया गया है वे वे ही हैं जिनको स्वामी समन्तभद्रने 
अपने समीचीन-धर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड) के 'सदृहृष्टिज्ञानवृत्तानि' 
नामक तृतीय पद्चमें प्रयुक्त 'यदोयप्रत्यनोकानि भवन्ति भव- 
पद्धति.' इस वाक्यके द्वारा बन्धके कार्यरूप संसारका हेतु (मार्ग) 
बतलाया है । बन्धका हेतु कहो चाहे संसारका हेतु कहो, दोनों- 
का आशय एक ही है । प्रस्तुत पद्यमें 'अन्यस्तु त्रयाणामेवविस्तर:” 
यह वाक्य खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है। इसके द्वारा यह 
सूचित किया गया है कि समयसार, तत्त्वार्थसत्रादि ग्रन्थोंमें बन्ध- 
हेतुविषयक जो कथन कुछ भिन्न तथा विस्तृतरूपमें पाया जाता 
है वह सब इन्हीं तीनों हेतुओंके अन्त्गंत-इनमें समाविष्ट-अथवा 
इन्हों मूल हेतुओंके विस्तारको लिए हुए है। जैसे समयसारमें 
एक स्थान पर मिध्यात्व, अविरमण (अविरत) कषाय और योग 
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इन चारको बन्धका कारण बतलाया है; दूसरे स्थान पर इन 
चारोंका उल्लेख करते हुए इनमेंसे प्रत्येकके संज्ञ-असंज्ञ (चेतन- 
अचेतन) ऐसे दो-दो भेद करते हुए 'बहुबिहभिया” पदके द्वारा 
बहुत भेदोंकी भी सूचना की है; तीसरे स्थान पर राग, द्वष तथा 
मोहकी आख्तरवरूप बन्धका कारण निदिष्ट किया है और चौथे 
स्थान पर भिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत-भाव और योगरूप अध्यव- 
सानोंको बन्धके कारण ठहराया है। । तत्त्वार्थंसूतरमें 'मिथ्या- 
दर्शन, अविरत्ति, प्रमाद, कषाय, और योग इन पांचको बन्धर्क 
हेतु लिखा है । गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) में मिथ्यात्व, अविरति, 
केषाय और योग नामके वे ही चार बन्धके कारण दिये हैं 
जिनका उल्लेख समयसारकी १०९ वीं गाथामें पाया जाता है)। 
अन्तर केवल इतना ही है कि समयसारमें जिन्हें 'बन्धकर्तार' 
लिखा है उन्हींकोी गोम्मटसारमें “आस्रवरूप' निर्दिष्ट 
किया है । यह कोई वास्तविक अन्तर नहों है; क्योंकि मिथ्यात्वादि 





१, सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारों। 

भिच्छत्तं अविरमणं कसाय-जोगा य बोधव्वा ॥॥१०६९॥। 

मिच्छत्तं अ्विरमणं कसाय-जोगा य सण्णसण्णा दु । 

बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ।॥१६४ ।। 

रायो दोसों मोहों थ आसवा णत्यि सम्मदिद्विस्स । 

तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होंति ॥१७७ । 

तेसि हेऊ भणिदा अज्मवसाणारिंग सव्वदरसीहि। 

मिच्छत्तं अण्णाण अविरयभावों य जोगो य ॥१६०।। (समयसार ) 
२, मिथ्यादर्शनाउविरति-प्रमाद-कषाय-योगा बन्षह्ेतव: (त०सू ०८-१० ) 
३ भिच्छतत अविरमरणं कसाय-जोगा य आसवा होंति---गो०क ०-७६ 


ध्यान-शास्त्र शक 


चारा प्रत्ययोंमें बन्धत्व और आख़वत्वको दोनों शक्तियाँ उसो 
प्रकार विद्यमान हैं जिध प्रकार अग्निर्म दाहकत्व और पाचकत्व-- 
की दोनों शक्तियाँ पाई जातो हैं। मिथ्यात्वादि प्रत्यय प्रथम: 
समयमें ही आख्रव्क हेतु होते हैं, द्वितीय समयमें उन्हीसे बन्ध 
होता है और फिर आख्रव-बन्धकी परम्परा कथंचित्‌ चलती रहती 
है; जेसा कि अध्यात्मकमलमातेण्डके निम्न वाक्‍्योंसे स्पष्ट हैः-- 
चत्वार: प्रत्ययास्ते ननु कथमिति भावात्रवों भावबन्ध- 
व्चेकत्वाहस्तुतस्तो बत मतिरिति चेत्तन्न शक्तिद्यात्स्थांत्‌ । 
एकस्यापीह बन्हेदंहुन-पचनन-भावात्म-शक्तिद्वयादे 
वन्हि: स्थाह्हकशच स्वगुणगणबलात्पाचकद्चेति सिद्धे: | 
मिथ्यात्वाद्यात्मभावा: प्रथणमसमय एवास्रवे हेतव: स्थुः 
पर्चात्तत्कमंबन्धं प्रतिसमसमये तो भवेतां कथंचित्‌। 
नव्यानां कमेंणागमनसिति तदात्वे हि नाम्ताखव: स्थाद्‌ 
आयत्यां स्थात्स बन्ध: स्थितिसिति लय॒पर्यन्तमेषो इनयोभित्‌ ।। 
परिच्छेद ४ 
मिथ्यादर्शनका लक्षण 
अन्यथा5वस्थितेष्वर्थेष्वन्ययेव रुचिनू णाम्‌ । 
दृष्टिमोहोदयान्मोहों सिथ्यादशनसुच्यते ॥६॥ 


मनुष्यों अथवा जोवोंके दशेनसोहनोय कर्मके उदयसे अन्य- 
रुपसे अवस्थित (यथावस्थित) पदाथोंमें जो तज़्ूझरूपसे रुचि- 
प्रतीत होती हे वह मोह हें ओर उसोको 'मिथ्यादशन' कहा 
जाता हे ।' 

व्याद्या--यहाँ 'हृष्टिमोहोदयात्‌' पद अपनी खास विज्येषता 
रखता है और इस बातको सूचित करता है कि यदि दर्शनमोह- 
नीय कर्मंका उदय न हो तो अन्यथावस्थित पदार्थो्में अन्यथा 


श्द तत्वानुशासन 


झूचि-प्रतीतिके होने पर भी मिथ्यादशंन नहीं होता । जसे कि 
श्रेणिक राजाको क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेसे उसके 
दर्शनमोहनीय कर्ंका उदय नहीं बनता, फिर भी अपने पुत्र 
कुणिक (अजातशत्र ) के भावकों उसने अन्यथारूपमें समभकर 
अन्यथा प्रवृत्ति कर डाली । इतने मात्रसे वह मिथ्याहष्टि अथवा 
मिथ्यादशनको प्राप्त नहीं कहा जाता; क्‍योंकि दर्शेनमोहनी4थ 
कर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दशेनका कभी अभाव नहीं 
होता । 


मिथ्याज्ञानका लक्षण और भेद 


ज्ञानावृत्युदयादर्थेष्वन्यथा5घि गसो अ्मः । 
अज्ञान संशयदचेति मिथ्याज्ञानमिर्द ' तजिधा ॥१०॥। 


“(दर्शनमोहनीयकमके उदयपूर्वक अथवा संस्कारवश) ज्ञाना- 
वरगीयकर्मके उदयसे (यथावस्थित) पदार्थोमें जो उनके यथा- 
वस्थित स्व॒रूपसे भिन्न प्रन्यथा ज्ञान होता है, उसका नाम “मिथ्या- 
ज्ञान' है और यह सिथ्याज्ञान संशय, अम (विपयेय) तथा 
अज्ञान (अनध्यवसाय, ऐसे तोन प्रकारका होता है।' 


व्यास्या--ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे अज्ञानभाव होता है 
और यहाँ अन्यथाज्ञानकी बात कही गई है, वह इस बातकों 
सूचित करती है कि ज्ञानावरणीय करके उदयके साथ दर्शनमोह- 
नीय कमका उदय भी लगा हुआ है अथवा उसके संस्का रोंको साथ- 
में लिये हुए है। मिथ्याज्ञान दर्शनमोहरूप चक्रवर्तों राजाका 
आश्रित मन्‍त्री है, यह बात आगे १२वें पद्यमें स्पष्ट कीगई है और 
इसलिए उसे मोहके संस्क्रा रोंसे विहीन ग्रहण नहीं किया जासकता 
१. सु ज्ञानमिह । रा 





ध्यान-हास्त्र १६ 


और यही कारण है कि उसके भ्रम तथा संशयको साथ लेकर 
तीन भेद किये गये हैं, अन्यथा वह एक भेद अज्ञानहूप हो रहता । 
परस्पर विरुद्ध नाना कोटियोंका स्पशे करनेवाले ज्ञानकों संशय, 
विपरीत एक कोटिका निश्चय करनेवाले ज्ञानको भ्रम (विपर्यय) 
और क्या है' इस आलोचनमात्र ज्ञानको अज्ञान (अनध्यवसाय) 
कहते हैं। यथाथ्थज्ञानमें ये तीनों दोष नहीं होते । 
मिथ्याचारित्रका लक्षण 
"बृत्तमोहो दयाज्जन्तो: कषाय-बश-बव तिन: । 
योग-भ्रवत्तिरशुभा' मिथ्याचारित्रमूच्ति रे' ॥११॥ 

“(दर्शनमोहनीयकमं के उदयपूर्वक अथवा संस्कारवश) चारित्र- 
सोहनोयकमंके उदयसे कषाय-वशवर्तो हुए जोवकी जो अशुभयोग- 
प्रवृत्ति होती है--काय, वचन तथा मनकी क्रिया किसी अच्छे 
भले-शुभकाय में प्रवृत्त न होकर पापबन्धके हेतुभूत बुरे एवं निन्‍य 
कार्योमिं प्रवृत्त होती है--उसको “मिथ्याचारिश्र' कहा गया है ।' 

व्या्या--मोहके मुख्य दो भेद हैं----एक दर्शनमोह और 
दूसरा चारित्रमोह । दशनमोहके उदयसे जिस प्रकार मिथ्यादर्शन- 
की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार चारित्रमोहके उदयसे मिथ्या- 
चारित्रकी सृष्टि बनतो है। उस मभिथ्याचारित्रका स्वरूप यहाँ 
मन-वचन-कायमेंसे किसी योग अथवा योगोंकी अशुभ-अवृत्ति- 
को बतलाया है और उसका स्वामी उस जीवको निर्दिष्ट किया है 
जो चारित्रमोहके उदयवश उस समय किसी भी कषाय अथवा 
नोकषायके वशवर्ती होता है। काय, वचन तथा मनकी क्रियारूप 


१. सु वृत्तिमोहो । २. सिद्धु प्रवृत्तिमशुभां। ३. सिजचु माचरे । 


२० तस्त्वानुशासन 


जो योग यहाँ विवक्षित है उसके दो भेद हैं--एक शुभयोग और 
दूसरा अशुभयोग । शुभपरिणामोंके निमित्तसे होनेवाला योग शुभ 
और अशुभपरिणामोंके निमित्तसे होनेवाला योग अशुभ कहलाता * 
है । अशुभयोगकी प्रवृत्ति अशुभ होती है और उसी अशुभ प्रवु- 
त्तिको यहाँ मिथ्याचारित्र कहा गया है। हिंसा, चोरी और मैथु- 
नादिमें प्रवृत्त हुआ शरीर अशुभ-काययोग है । असत्य, कहुक तथा 
असभ्य भाषणादिके रूपमें प्रवृत्त हुआ वचन अद्युभ-वाग्योग है। 
हिंसादिककी चिन्ता तथा ईर्ष्या-असूयादिके रूपमें प्रवुत्त हुआ मन 
अशुभ-मनोयोग? है। इस प्रकार योगोंकी यह अशुभप्रवृत्ति, 
जो कृत-कारित-अनुमोदनके रूपमें होती है, पापासत्रवकी हेतुभूत है 
और इसीसे मिथ्याचारित्र कहलाती है। दूसरे शब्दोंमें मनसे, 
दचनसे, कायसे, करने-क राने तथा अनुमोदनाके द्वारा जी हिसा- 
दिक पापक्रियाओंका आचरण अथवा अनुष्ठान है वह मिथ्या- 
चारित्र है, जो सम्यग्चारित्रके उस लक्षणके विपरोत है जिसका 
निदंश आगे २७वें पद्ममें किया गया है। यह सवे कथन व्यवहार- 
नयकी हृष्टिसे है । निश्वयनयकी हृष्टिसे तो सम्यगदर्शन-ज्ञानसे 
रहित और चारित्रमोहसे अभिभूत योगोंकी शुभप्रवृत्ति भी शुभ- 
कमबन्धके हेतु मिथ्याचारित्रमें परिगणित है; क्योंकि सम्यक्‌- 
चारित्र कर्मादाननिमित्त-क्रियाके त्यागरूप होता है * । 





१: काय-वाइ-मनः-कर्म योग: । (त० सू० ६-१) 

२. शुभपरिणाम-निव त्तो योग: शुभः, अशुभपरिणाम-निव्‌ त्तरचा- 
5शुभः । (सर्वार्थ० ६-३) 

३. वध-विन्तनेष्याउसूयाप रोह्शुभो मनोयोग: (सर्वार्थें० ६-२) 

४. संसार-कारण-निवत्ति प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवत: कर्मादाननिभित्त- 
क्रियोपरमः सम्यक्चारित्रम्‌ । (सर्वार्थ० १-१) 


ध्यान-झास्त्र २१ 
अन्धहैतुओंमें चक्की मौर मन्त्री 
अन्ध-हेतुषु सर्वेषु मोहइचक्कीति' कीतितः । 
मिथ्याज्ञानं तु तस्येव सचिवत्वम शिक्षियत्‌ ॥१२॥ 
बन्धके सम्पूर्ण हेतुझोंमें मोह चक्रवर्ती (राजा) कहा गया 
है और भिध्याज्ञान इसीफ्ले मन्त्रित्वको आश्रय किये हुए है-- 
मोह राजाका आश्चित मन्‍्त्री है । 
व्याख्या--यहाँ मिथ्याद्शनरूप मोहको चक्रवर्ती बतलाकर 
बन्धके हेतुओंमें उसकी सर्वोपरि प्रधानताका निर्देश किया गया 
है और वह ठीक ही है; क्‍योंकि दर्शनमोह दृष्टिविकारको 
उत्पन्न करता है और यह दृष्टिविकार ही ज्ञानको भमिथ्याज्ञान 
ओर चारित्रको मिथ्याचारित्र बनाता है। मोहाश्रित होनेसे 
ज्ञान स्वतन्त्रतापूर्वक मंत्रीपदका कोई काम करने अथवा मोह- 
राजाको उसकी कुप्रवृत्तियोंके विरुद्ध-प्रतिकूल अच्छी भली सलाह 
देनेमें समथे नहीं होता। सदा उसके अनुकूल ही बना रहता 
है और इसीसे मिथ्याज्ञान नाम पाता है। मिथ्याज्ञान मोह-चक्री का 
ही मंत्री है--अन्यका नहीं, यह बात 'तस्य' पदके साथ 'एवं' 
शब्दके प्रयोग-द्वारा सूचित की गई है । 


मोहचक्रीके सेनापति ममकार-प्रहुंकार 
मसा5हंकार-नामानो सेनान्यो तो च तत्सुतो । 
यदायत्त: सुदुर्भेद: मोह-व्यूह: प्रवते ॥। १३॥। 
“उस मोहके जो दो पुत्र 'ममकार' झौर 'अहुंकार' नासके 





हैं वे दोनों उस मोहके सेनानायऊ हैं, जिनके अधोन मोह॒व्यहू--- 
१. भु मोहश्च प्राक ब प्राक्‌ प्रकीतित: । २. घु शिक्षियन । 


श्र तत््वानुक्षासन 


मोहचक्रीका सैन्यसंनिवेश--बहुत ही दुर्भेद बना हुआ है ।' 

व्याख्या--मोहके गढ़को यदि जोतना है तो ममकार और 
अहंकारको पहले जीतना परमावश्यक है। इनके कारण ही मोह 
शत्रु दुर्जेय बना हुआ है और वह संम़ारी प्राणियोंको अपने चकुर- 
में फेंसाता, बाँधता ओर दु:ख देता रहता है । 

ममकार और अहंकार दोनों भाई एक-दूसरेके पोषक हैं। 
इनका स्वरूप अगले पद्योंमें बतलाया गया है और साथ ही यह 
भी दर्शाया गया है कि कंसे इनके चक्रव्यूहमें फेंस कर यह जीव 
संसार-परिभ्रमण करता रहता है । 


ममकारका लक्षण 


दबवदनात्मोयेषु स्वतनु-प्रमुखेषु कम जनितेषु । 
आत्मीयाइभिनिवेजश्ों ममकारो मम यथा देह: !१४॥। 


सदा अनात्मीय--आत्मस्वरूपसे बहिभू त--ऐसे कर्मजनित 
स्वश्रीरादिकमें जो श्रात्मीप श्रभिनिवेद् है--उन्हें अपने आत्म- 
जन्य समभने रूप जो अज्ञानभाव है--उसका नास 'ससकार है; 
जेसे मेरा शरोर | 


व्यास्या--जो कभी आत्मीय नहीं, आत्मद्रव्यसे जिनकी 
उत्पत्ति नही और न आत्माके साथ जिनका अविनाभाव-जेसा 
कोई गाढ सम्बन्ध है; प्रत्युत इसके जो कर्मनिमित हैं, आत्मासे 
भिन्न-स्वभाव रखनेवाले पुदुगल परमाशुओं-द्वारा रचे गये हैं; 
ऐसे परपदार्थोकी जो अथना मान लेना है उसका नाम “ममकार' 
है; जंसे यह मेरा शरीर, यह मेरा घर, यह मेरा पुत्र, यह मेरी 
स्‍त्री और यह मेरा धन इत्यादि । क्‍योंकि ये सब वस्तुए' वस्तुतः 
आत्मीय नहीं, आत्माधीन नहीं, अपने-अपने कारण-कलापके 


ध्यान-झास्त्र श्र 


अधीन हैं, अपने आत्मद्रव्यसे भिन्न हैं और स्पष्ट भिन्‍न होती हुईं 
दिलाई पड़तो हैं। शरीर आदिके भिन्न होते समय आत्माका 
उन पर कोई वश् नहीं चलता; जबकि वस्तुतः आत्मीय होने 
पर उन्हें आत्माधीन होना और सदा आत्माके साथ रहना 
चाहिए था। 

यह सब कथन अगले पद्ममें प्रयुक्त हुए 'परमार्थनयेन' पदकी 
अपेक्षा रखता हुआ निश्चयनयकी दृष्टिसे है। व्यवहारनयकी 
हष्टिसे भेरा शरीरादि कहनेमें जरूर आता है; परन्तु जो व्यव- 
हार निशुचयनयके ज्ञानसे बहिभू त है, निश्चयक्री अपेक्षा न 
रखता हुआ कोरा व्यवहार है अथवा व्यवहारकों ही निशचय 
समभ लेनेके रूपमें है वह भारी भूलभरा तथा वस्तुतत्त्वके 
विपर्यासको लिए हुए है। प्रायः ऐसा ही हो रहा है और इसोलिए 
निरचयनयकी हृष्टिकों स्पष्ट करनेकी जरूरत होती है। इस 
व्यावहारिक ममतारूपी घोर अन्धकारके वश जिसके ज्ञानकी 
स्थिति अस्तव्यस्त हो रही है ऐप्ा प्राणो सच्चे सुखस्वरूप 
अपने हित-साधनमे दूर भागता रहता है; जेसा कि श्री अमित- 
गति आचाय॑ने अपने निम्न वाक्यमें व्यक्त किया है-- 

माता से मस गेहिनी मस गुहं से बान्धवा मेडड्भरजाः 

तातो में मस॒ सस्पदो सम सुख से सज्जनाः से जनाः ! 

इत्थं घोरममत्व-तासस-वश-व्यस्ताइस्तबोधस्थिति: 

दर्भाधान-विधानत: स्वहिततः प्राणी सनोख्नस्यते ॥ 

“>> तेत्वभावना २४ 
अहंकारका लक्षण 
ये कमम-कृता भावा परमसाथ्थ-नयेन जात्मनो भिन्‍ना: । 


तत्राउउत्माशिनिवेश्ञोड्हंकारोहहं यथा नृपति: ॥१५॥। 


२४ तत्त्वानुशासन 


'कर्सोके द्वारा निर्मित जो प्याये हैं ओर नि३चयनयसे भ्रात्मासे 
फिन्‍न हैं उनमें आत्माका जो मिथ्या ध्रारोप है--उन्हें आत्मा 
समभनेरूप अज्ञानभाव है--उसका नाम अहुंकार' है; जेसे में 
राजा हूँ।' 

व्याख्या--यहाँ परमार्थनयका अर्थ निश्चयनयसे है, जिसे 
द्रव्यार्थिक नय भी कहा गया है, उस़की हदृष्टिसि जितनी भी 
कर्मकृत पर्यायें हैं वे सब आत्मासे भिन्‍न हैं--आत्मरूप नहीं हैं-- 
उन्हें आत्महूप समभ लेना ही अहंकार है; जैसे मैं राजा, मैं रंक, 
मैं गोरा, मैं काला, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं उच्च, मैं त्तीच, मैं सुरूप, 
मैं कुरूप, मैं पडित, मैं मूर्ख, मैं रोगी, मैं नीरोगी, मैं सुखी, मैं 
दुखी, मैं मनुष्य, मैं पशु, मैं निबंल, मैं सबल, मैं बालक, मैं युवा, 
मैं वृद्ध इत्यादि । ये सब निश्चयनयसे आत्माके रूप नहीं, इन्हें 
हृष्टि-विकारके वश आत्मरूप मान लेना अहंकार है। यह कर्म- 
कृत-पर्यायको आत्मा मान लेने रूप अहंकारको एक व्यापक 
परिभाषा है। इसमें किसी पर्थाय-विशेषकों लेकर गर्ब अथवा 
मदरूप जो अहंभात्र है वह सब झामिल है। निश्चय-सापेक्ष्य 
व्यवहारनयकी दृष्टिसि अपनेको राजादिक कहा जा सकता है; 
परन्तु व्यवहार-निरपेक्ष निश्चयनयकी हृष्टिसि आत्माको 
राजादिक मानना अहंकार है। इसी तरह देहको आत्मा मान 
लेना भो अहंकार है । 

ममकार और अहंकारमे मोह-व्यूहुका स॒प्टि-क्रम 
भिथ्याज्ञानान्वितान्मो हान्ममाहुंकार-सं भव: । 
इसका भ्यां तु जीवस्य रागो द्व षस्तु , जायते ॥१६॥। 
/ भिथ्याज्ञान-युक्‍्त मोहसे जीवधके ममकार और अहंकार- 


१. ज देषइच 


ध्यान-शास्त्र २५ 


का जन्म होता है और इन दोनोंसे (ममकार-अहंकारसे) राग 
तथा हेंष उत्पन्त होता है ।' 

व्यास्या-यहाँ ममरहार और अहंकारको राग-द्वे षका जो 
जनक बतलाया गया है उसका यह आशय नहीं कि दोनों मिलकर 
राग-ह ष उत्पन्न करते हैं या एक रागको तथा दूसरा ढं षको 
उत्पन्न करता है; बल्कि यह आशय है कि दोनों अलग-अलग 
राग-द्वे षके उत्पादक हैं--ममकारसे जिस प्रकार रागद्व षकी 
उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अहंकारसे भी होती है । 


ताभ्यां पुनः कषाया:ः स्यु्नोकषायाइच तन्सया:ः । 
तेभ्यो योगा: प्रवर्तन्ते ततः प्राणिवधादयः ॥१७॥। 


'फिर उन (राग-द्व प) दोनों से कषायें--क्रोध, मान, माया, 
लोभ- और नोकषायें --हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
तथा काम-वासनायें--उत्पन्न होती हैं, जोकि राग हे षरूप हैं । 
उन कषायों तथा नोकषायोंसे योग प्रवृत्त होते हैं--मन, वचन 
तथा कायकी क्रियायें बनती हैं--अर उन्त योगोंके प्रवर्तनसे 
प्रारिी-वधादिरूप हिसादिक कार्य होते हैं |” 

व्याख्या--माया, लोभ, हास्य, रति और स्त्री-पुरुषादि-बेद- 
रूप काम-वासनाएँ ये पाँच (दो कपायें तथा त्तीन नोकषायें) राग- 
रूप हैं। क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा (ग्लानि) 
ये छह (दो कषायें तथा चार नोकषायें) ह्वं षरूप हैं" । मन- 
बचन-कायकी क्रियारूप योगोंकी प्रवृत्ति शुभ और अशुभ ऐसे 
दो प्रकारकी होती है | शुभयोगप्रवृत्तिके द्वारा अच्छे-पुण्य- 
कार्य और अशुभयोगप्रवृत्तिके द्वारा बुरे-पापकार्य होते 


१. राग: प्रेमरतिर्माया लोन हास्य च पंचधा | 
मिथ्यात्वभेदयुक सो5पि मोहो द्वे ष: क्रधादि षद्‌ !॥ (अध्यात्म रहस्य २७) 
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हैं और इसलिए 'प्राणिवधादये:' पदमें प्रयुक्त हुआ बहु- 
वचनानत आवि' शब्द जहाँ भठ, चोरी, मेथुन-कुशील और 
परिग्रह जैसे पापकार्योका वाचक है वहाँ अहिसा-दया, सत्य, 
अचौये, ब्रह्मचय॑ और अपरिग्रह-जैसे पुण्यकार्योका भी वाचक 
है। 

तेम्यः' कर्माणि बध्यन्ते तत: सुगति-दुर्गंती । 

तनत्न काया: प्रजायन्ते सहजानीन्द्रियाणि च ॥१८॥ 


“उन प्रत्रिवधादिक कार्योसे कर्म बँधते हैं-जिनके शुभ 
तथा अशुभ ऐसे दो भेद हैं । कर्मोके बन्धनसे सुगति तथा दुर्गति- 
की प्राप्ति होतो है -अच्छे-शुभ कर्मोके बन्धनसे (देव तथा 
मनुष्य भवको प्राप्तिरूप; सुगति और बुरे-अशुभ कर्मोके बन्धन- 
से (नरक तथा तिर्यंचयोनिरूप ) दुर्गति मिलतो है। कर्मोके वश 
उस सुगतिया दुगंतिमें जहाँ री जीवको जाना होता हैं बहाँ 
शरीर उत्पन्न होते हैं और शरीरोंके साथ सहज ही इन्द्रियाँ भी 
उत्पन्न होत। हैं--चहि उनको संख्या एक झरोरमें कमसे कम 
एक ही क्‍यों न हो । 

व्याख्या--यहाँ जिन कर्मोके बन्धनेका उल्लेख है, उन्तको 
ज्ञानावरणादिरूप मूलप्रकृतियाँ आठ, मतिज्ञानावरणादिरूप 
उत्तरप्रकृतियाँ एकसौ अड़तालोस और फिर मतिज्ञानावरणा- 
दिके भेद-प्रभेद होकर उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ असंख्य हैं। इन सब 
करमंप्रकृतियोंमें कुछ शुभरूप हैं, जिन्हें पुण्यप्रकृतियाँ कहते हैं, और 





१ जो खलु संसारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो। 
धरिणामादो कम्म कम्मादों होंदि गदि-सुगदी 0२८॥ 
गांदमधिगदस्स देही देहादों इंदियाशि जायंते ॥॥१२९॥ 

--पंचास्तिकाय 


ध्यान-शास्त्र २७ 


दोष अशुभरूप हैं, जिन्हें पापप्रकृतियाँ कहते हैं। इन सब कर्मोंका, 
कमोसे होनेवाली चार प्रकारकी गतियोंका, गतियोंमें प्राप्त 
होनेवाले औदारिक-वैक्रियकादि पंच प्रकारके शरीरोंका और 
शरीरोंके साथ सम्बद्ध स्प्शन-रसनादि पाँच प्रकारकी इन्द्रियों- 
का स्वरूपादि-विषयक विस्तृत वर्णन तत्त्वार्थय्त्र, उसके टीको- 
ग्रन्थ, षट्खण्डागम, कर्मप्रकृति, पंचसंग्रह और ग्रोम्मटसारादि 
सिद्धान्त ग्रन्थोंस जानना चाहिये। 
'तदर्था निन्द्रियग हन्मुह्मति ह्व ष्टि रज्यते । 
ततो बद्धों' अ्रमत्येव मोह-व्यूह-गतः पुमान्‌ ॥१६॥ 
“उन इन्द्रियोंके विषयोंको इन्द्रियों-द्वारा ग्रहण करता 
हुआ जीव राग करता है, हदंष करता है तथा सोहको प्राप्त 
होता है और इन राणग-द्वेष-मोहरूप प्रवृत्तियों-दारा नये बन्ध- 
नोंसे बंघता है । इस तरह मोहकी सेनासे घिरा तथा उसके चकक्‍कर- 
में फंसा हुआ यह जीव भ्रमण करता हो रहता है ।' 
व्याख्या--यह उस कथनका उपसंहार-पद्म है जिसकी सूचना 
तेरहवें पद्यमें 'मोह-व्यूहको सुदुर्भद बतलाते हुए! की गई थी । 
ममकार और अहंंकारसे जिन रागनद्न षकोी उत्पति हुई थी 
वे अपनेसे अनेक कर्मबन्धनोंको उत्पन्न करते हुए फिर यहाँ 
आगये हैं और यहाँसे फिर नये कर्मचक्रकों सृष्टि शुरू हो गई 
है । इस तरह कर्मके चक्‍करसे यह जीव निकलने नहीं पाता- 
उसी की भूलभुलेय[में फंसा हुआ बराबर उस वक्त तक संसार- 
परिभ्रमण करता रहता है जब तक कि उसका हृष्टिविकार 


१ तेहि दु विसयग्गहण तत्तो रागो व दोसो वा ॥१२६॥ 
जायदि जीवस्सेद भावों संसार-चक्कवालम्मि ॥१३०॥ (पंचास्ति० ) 
२, सु में बंधो | 


र्८ तत्त्वानुशासन 


'मिटकर उसे यह सूक नहीं पड़ता कि ये मोहादिक-मिथ्यादशेना- 
दिक-संसार-परिभ्रमणके हेतुरूप मेरे शत्र, हैं और इनके फन्देसे 
छूटनेका कोई उद्यम नहीं करता । 
मुख्य बन्धहेतुओंके विनाज्ञाथ प्रेरणा 
तस्मादेतस्य मोहस्य मिथ्याज्ञानस्य च॒ द्विषः। 
समा5हुंका रयोइ वात्मन्‌ ! विनाशाय कुरूयमस्‌ (२०१ 

झत: हे ब्रात्मन्‌ ! (यदि तू इस भव-भ्रमणसे छूटना चाहता 
है तो) इस मिथ्यादशनरूप मोहके, श्रमादिरूप सिथ्याज्ञान- 
के और ममकार तथा अहुंकारके, जोकि तेरे शत्रु हैं, विनाशके 
लिये उद्यम कर |! 

व्याख्या--यहाँ मोह, भिथ्याज्ञान, ममकार और अहंकार इन 
चारोंको आत्माका दात्रु बतलाया गया है; क्योंकि ये आत्माका 
अहित करते है--उसके ग्रुणोंका घात करके आत्मविकासको 
रोकते है। इसीसे इनके विनाशके लिए यहाँ उद्यम करनेकी 
प्रेरणा की गई है; और इससे यह स्पष्ट है कि इन झात्रुओंका नाश 
विना उद्यम, प्रयत्न अथवा पुरुषार्थक अपने आप नहीं होगा । 
यथेष्ट पुरुषार्थेक अभावमें इनकी परम्परा अनादिकालसे चली 
आती है। अत: इनका मूलोच्छेद करनेके लिये प्रबल पुरुषार्थे- 
की अत्यन्त आवश्यकता है। उस पुरुषाथके बन आनेपर इतका 
विनाश अवश्यंभावो है । 


मुख्य बन्ध-हेतुओंक विनाशका फल 
बन्ध-हेतुषु सुख्येषु नव्यत्सु क्रमशस्तव । 
शेंषोडईपि राग' हं षादिबंन्ध-हेतुविनंक्षयति | ॥२१७ 


१. सि जु शेषो राग । २. मु विनश्यति । 


ध्यान-शास्त्र रह 


“(हे आत्मन्‌ !) बन्धके सुख्य कारणों--मिथ्यादशेन, मिथ्या- 
ज्ञान और ममकार-अहंकाररूप मिथ्याचारिव-के क्रमश: नष्ट 
होने पर तेरे राग-ह्ेषादिरूप शेष जो बन्धका हेतु--कारण- 
कलाप--हें बह सब भी नाशको प्राप्तहो जायगा।' 


व्याख्या--पूर्वकारिकामें जिन मोहादिकको आत्माका छात्रु 
बतलाया गया है और जिनके विनाशार्थ खासतौरसे पुरुषार्थकी 
प्रेरणा कीगई है, उन्हें आचार्यमहोदयने यहाँ बन्धके कारणॉमें 
प्रधानकारण प्रतिपादित किया है और साथ ही आत्माको यह 
आइवासन दिया है कि तुझे बन्धनबद्ध करनेवाले इन प्रमुख 
शत्रओंके नष्ट होजानेपर शेष बन्धकारक जो राग-द्व षादिरूप 
दत्रसमूह है वह भी नाशको प्राप्त होजायगा--उसके विनष्ट 
होनेमें फिर अधिक विलम्ब तथा पुरु+र्थंकोी अपेक्षा नहीं रहेगी 
क्योंकि ममकारसे रामकी और अहंकारसे द्व षकी उत्पत्ति होती 
है । जब ममकार और अहंकार ही नष्ट होगये, तब राग और 
हं षकी परम्परा कहाँसे चलेगी ? राग-द्व षके अभावमें क्रोधा दि- 
कषायें तथा हास्थादि नोकषायें स्थिर नहों रह सकेंगी; क्योंकि 
रागसे लोभ-माया नामक कषायोंकी तथा हास्य, रति, काम- 
भोगरूप नोकषायोंकी उत्पत्ति होती है और द्व षसे क्रोध-मान 
नामक कषायोंकी तथा अरति, शोक, भय, जुमसृप्सारूप नोकषायों- 
की उत्पत्ति होती है। कषाय-नोकषायके अभावमें मन-वचन- 
कायकी क्रियारूप योगोंकी प्रवृत्ति नहीं बनतो । योगोंको प्रवृत्ति- 
के न बननेपर कर्मोका आख्रव नहीं बनता, जिसे बन्धका निबन्धन 
कहा गया है । और जब कर्मोंका आख़व ही नहीं बनेगा, तब 
बन्धन किसके साथ होगा ? किसीकेभी साथ वह नहीं बनसकेगा । 
इस तरह यह स्पष्ट है कि बन्धके उक्त मुख्य हेतुओंका विनाश 
होनेपर बन्धके शेष सभी हेतुओंका नाश होना अवश्यंभावी है # 


ह्े० तत्त्वानुशासन 


इसीसे आचार्यमहोदयने उनके सह-नाशका आद्वासन दिया है 
और इस आश्वासनके द्वारा मुमुक्षुको उन प्रमुख शत्रुओंके प्रथ- 
मत: विनाशके लिये प्रोत्साहित किया है । 

यहाँ प्रयुक्त हुआ क्रमश: शब्द अपना खास महत्व रखता है 
और इस बातको सूचित करता है कि इन मोह, मिथ्याज्ञान, मम- 
कार और अहंकारका विनाश क्रमशः होता है। ऐसा नहीं कि 
टृष्टिविकाररूप मोह तो बना रहे और भिथ्याज्ञानका अभाव हो- 
जाय अथवा मोह ओर मिथ्याज्ञान दोनों बने रहें किन्तु ममकार 
छूट जाय या ममकार भी बनारहे और अहंकार छूट जाय । पूवे- 
पूर्वके विनाशपर उत्तरोत्तरका विनाश अवलम्बित है । 

समस्त बन्धहेतुओंके विनाशका फल 

ततस्त्वं बन्ध-हे तूनां समसस्‍्तानां विनाशतः । 

बन्ध-प्रणाशान्घुक्त: सन्त अ्रमिष्यति संसृतो ।॥२२॥। 

'तत्पदचात्‌ राग-दषादिरूप बन्धके शेष कारणकलापक भी 
नाश हो जाने पर (हे आत्मन्‌ !) तू सारे ही कारणोंक विनाशसे 
शोर (फलत:) बन्धनर्क भी विनादसे मुक्त हुश्ना (फिर) संसारभें 
अमण नहीं करेगा ।' 

व्याख्या--य हाँ पर पूव पद्यमें दिये हुए आश्वासनकों और 
आगे बढ़ाया गया है और यह कहा गया है कि जब उपयुक्त 
प्रका रसे सारे बन्ध-हे]ओंका श्रभाव हो जायगा, तब बन्धका भो 
अभाव होजायगा; क्योंकि कारणके अभावमें कार्यका अस्तित्व 
नहीं बनता । जब बन्धका पूर्णतः विनाश हो जायगा, तब हे 
आत्मन्‌ | तू बन्धनसे छुटकर मुक्त हो जायगा और इस तरह 
संसार-परिभ्रमणसे अथवा संसारके सारे दुःखोंसे छूट जायगा; 
क्योंकि बन्धका कार्यही संसार-परिभ्रमण है, जिसे सारे दुःखों- 


ध्यान-शास्त्र ३१ 


का दाता बतलाया गया है* । 
अब यह प्रइन पैदा होता है कि बन्धके हेतुओंका विनाश कंसे 
किया जाय ?--किस उपाय अथवा कौनसे पुरुषार्थंकों उसके लिये 
काममें लाया जाय ? इसके उत्तरमें जाचार्य महोदय कहते हैं :-- 
बन्ध-हेतु-विनाशार्थ मोक्ष-हेतु-परिग्रह 
बन्ध हेतु-विनाइस्तु मोक्षहेतु-परियग्र हातु । 
परस्पर-विरुद्धत्वाच्छीतोष्ण-स्पर्शवत्तयो: ७२३४ 
“बन्धके कारणोंका विनाश तब बनता हे जब कि मोक्षके 
कारणोंका प्राश्नय लिया जाता हूं ; क्योंकि बन्ध ओर सोक्ष दोनों- 
के कारण उसीतरह एकदूसरेके विरुद्ध हैं जिसतरह कि शोतस्पर्श 
उष्णस्पशक विरुद्ध हुं-शीतको दूर करनेके लिये जिस प्रकार 
उष्णताके कारण और उष्णताको दूर करनेके लिये शीतके कारण 
मिलाये जाते हैं, उसी प्रकार बन्धके कारणोंको दूर करनेके लिये 
मोक्षके कारणोंका मिलाना आवश्यक है।' 
व्याख्या--यहाँ संक्षेपमें उस उपाय, मार्ग अथवा पुरुषार्थकी 
सूचना की गई है जिससे बन्ध-हेतुओंका विनाश सधता है, और 
वह है मोक्ष-हेतुका परिप्रहण--मोक्ष -मार्गका सम्यक्‌ अनुसरण । 
क्योंकि मोक्ष-हेतु बन्ध-हेतुका प्रबल विरोधों है अतः उसको अप- 
नानेसे बन्ध-हेतुका सहज ही विनाश हो जाता है। 
अब उस मोक्ष-हेतुका क्या रूप है, उसे बतलाया जाता है:-- 
मोक्षहेतुका लक्षण सम्यर्दशेनादि-त्रयात्मक 
स्पात्सम्धग्दशन-ज्ञान-चा रित्र-त्रितयात्मकः । 
सुक्ति-हेंतुलिनोपज्ञ निज रा-संबर-क्रिय: ॥२४।॥ 
१. तत्त्वानुशासन ७छ। 
२. मु क्रिया:, से क्रिया । 


३२ तत्वानुशासन 


'सर्वेज्ू-जिनके द्वारा स्वयंका झनुभूत एवं उपदिष्ट मुक्ति-हेतु 
(मोक्षमाग) सम्परवशेन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्र ऐसे 
त्रितयात्मक हैं -इन तीनोंको आत्मसात्‌ किये हुए इन रूप है-- 
और निर्जेरा तथा संवर उसकी फलव्यापारपरक क्रियायें हैं-- 
वह इन दोनों रूप परिणमता हुआ मोक्षफलकों फलता है ।* 


व्याख्या-यहाँ 'त्रितवात्मक:' पद और “मुक्तिहेतु: पदका 
एकदचनमें निर्देश खासतौरसे ध्यानमें लेने योग्य है और दोनों पद 
इस बातकों सूचित करते हैं कि सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्र ये अलग-अलग मोक्षके तीन हेतु अथवा मार्ग नहों 
हैं; बल्कि तीनों मिलकर मोक्षका एक अद्वितीय मार्ग बनाते हैं । 
यही बात मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थंसृत्र) के 'सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारि- 
त्राणि सोक्षमार्ग:' इस प्रथम सूत्रमें निर्दिष्ट हुई है । मुक्तिहेतुका 
“निर्जरा-संवर-क्रिय:' यह विज्येषणपद और भो अधिक ध्यान देने 
योग्य है और वह इस बातकों सूचित करता है कि बन्धनसे छूट 
कर मुक्तिको प्राप्त करना केवल पूर्वबन्धनोंकी नष्टिरूप निर्ज रा- 
से ही नहीं बनता, बल्कि नये बन्धनोंको रोकनेरूप संवरको भो 
साथमे अपेक्षा रखता है । सम्यर्दर्शनादिका व्यापार निजरा और 
संवर दोनों रूपमें होता है और तभो वे मोक्षफलको प्राप्त कराने- 
में समर्थ होते हैं । 
सम्यरद्श नका लक्षण 
जोबादयो नवाप्यर्था ये यथा जिनभाषिताः । 
ते तथवेति या श्रद्धा सा सम्यग्वद्धंनं स्घुतस्‌ ॥२४५॥॥ 


'जीवादिक जो नो पदार्यं--जीव, अजोव, आज्रव, बन्ध, 
संवर, निर्ज रा, मोक्ष, पुण्य, पाप नामके--हैं उन्हें जिस प्रकारसे 


श्यास-झास्त्र ३३ 
सर्जज्-जिसने निर्दिष्ट किया है थे उसो प्रकारसे स्थित हैं-- 
अन्यथा रूपसे नहीं--ऐसी जो अद्धा, रुचि झ्रणवा प्रतोति है, उस- 
का नास 'सम्यग्दशंन' है ।! 

व्याख्या-यहाँ अर्थ शब्दके द्वारा जिन पदार्थोका ग्रहण 
विवक्षित है, उन्हें अन्यत्र समयसारादि आयम-्रन्थोंमें 'तत्त्व” 
दब्दके द्वारा निर्दिष्ट किया है । तत्त्व, अर्थ और पदार्थ इन तीनों- 
को एक ही अर्थके वाचक समकना चाहिये। इनकी मूलसंख्या' 
प्राय: नौ रूढ' है। इसीसे उक्त संख्याके अनुसार & नाम ऊपर 
दिये गये हैं । तत्त्वार्थयृत्रादि कुछ मूल-प्रन्धोंमें तत्त्वोंकी संख्या 
सात दी है* । उनमें पुण्य तथा पापको आख्रव-तत्त्वमें संग्रहीत 
किया है। अत: जिनभाषित तत्त्वों या पदार्थोंकी श्रद्धा-दश्टिसे 
इस संख्या-भेदके कारण सम्यग्दहनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
'सस्यग्वशन पदमें प्रयुकत हुआ 'दर्शन' शब्द यहाँ श्रद्धाका वाचक 
है--चक्षुदशनादिरूप दृष्टिका वाचक नहीं--जेसे कि “तत्त्वा्थे- 
क्रद्धानं सम्यग्वशनस्‌ इस सूत्रमें प्रयुक्त हुआ दर्शन” शब्द 
श्रद्धानका वाचक है । 

इन जीवादि पदार्थोका उनके भेद-प्रभेदों-सहित जैसा कुछ 
स्वरूप-निर्देश जिनागमोंमें किया गया है, उस सबका बंसा ही 
अविरोधरूप श्रद्धान यहाँ विवक्षित है; क्योंकि 'नाइन्यथावाबिनों 
जिना:” की उक्तिके अनुसार वीतराग सर्वज्ञ-जिन अन्यथावादी 
नहीं होते और इसलिये उनके कथन-विरुद्ध जो श्रद्धान है वह 
अतत्त्व-श्रद्धान होनेसे सम्यग्द्शनकी कोटिसे निकल जाता है । 
जो जिन-भाषित होता है, वह युकति तथा आगमसे अविरोधरूप 


६. जीवाउजीवा भावा पुण्णं पार्व क्॒ आसवं तेसि । 
संवर-निज्जर-बंधों मोक्‍्खो य हबंति ते अट्टा ॥ (पंच्ास्ति० १०५) 


२. जीवाउजीवाउल्नव-बन्घ-संवर-निर्ज रा-मोक्षास्तत्त्वम्‌ (त० सू ० १-४) 


श््ड तत्वामुशासन 


होता है, यही उसकी प्रमुख कसौटी है। संदिग्धावस्थामें इस 
कसौटी पर उसे कस लेना चाहिये । 
सम्यग्ज्ञानका लक्षण 
प्रमाण-नय-निक्षेप यों याथात्म्येन निडुचय: । 


जीवादिषु पदार्थेषु सम्यग्शानं तदिष्यते ॥२६॥ 

(जिनभाषित) जीवादि पदार्थोर्में जो प्रमाणों, नयों श्रोर 

निकषेपोंके हारा याथात्म्यरूपसे निएहचय होता है उसको सम्यपरज्ञान' 
भाना गया है ।' 


व्याख्या--प्रमाणोंके प्रत्यक्ष-परोक्षादिके विकल्पसे अनेक भेद 
हैं। नयोंके भी निश्चय-व्यवहार, द्रव्याथिक-पर्यायाथिक और 
नेगम-संग्रहादिके विकल्पसे अनेक भेद हैं। नाम, स्थापना, द्वव्य 
और भावतके भेदसे निक्षेप चार प्रकारके हैं। ये सब प्रमाणादिक 
पदार्थों की यथार्थताके निरचायक हैं। इनके द्वारा पदार्थों के 
स्वृरूपादि-निर्धारण अथवा निशचयको सम्यग्ज्ञान कहते हैं। इन 
प्रमाणों, नयों तथा निक्षेपोंके भेद-प्रभेदों और उनके स्वरूपादिकी 
जानकारीक लिये तत्त्वार्थसत्रकें टीकादि-श्रन्थों तथा अन्य तत्त्व- 
ज्ञान-विषयक जनग्नन्थोंकों देखना चाहिये । 
सम्यक चारित्रका लक्षण 
चेंतसा वचसा तन्‍वा कृताउनुमत-कारिते: । 
पाप-क्रियाणां यस्त्याग: सच्चारित्रतुषन्ति तत्‌॥।२७॥। 


'सनसे, वचनसे, कायसे कृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा जो 
“धापरूप क़ियाझोंका त्याग हे उसको 'सश्यक्चारित्र' कहते हैं ।” 

व्याख्या --पापरूप कियाओंके करने का मनसे त्याग, वचनसे 
त्याग तथा कायसे त्याग; पापरूप क्रियाओंके करानेक्रा मनसे 
त्याग, वचनसे त्याग तथा कायसे त्याग; पापरूप क्रियाओंके दूसरों- 


अवॉन-सीस्श हि 

ढ्वारा किये-कराये जाने पर उनके अनुमोदनका मनसे त्याग, वचलसखे 
त्याग तथा कायसे त्याय; इस तरह पापक्रियाओंका जो नव प्रकार- 
से त्याग है उसका नाम सम्यकचारित्र है । ' 
यहाँ सम्यक्चारित्रका यह लक्षण पापक्रियाओंके त्यागरूष 
होनेसे निषेघपरक (निवृत्यात्मक) है और निषेधका विधिके साथ 
मविनाभावी सम्बन्ध है। जहाँ त्याग होता है वहाँ कुछ ग्रहण भी 
होता है और वह ग्रहण त्याज्यके प्रतिपक्षीका होता है। पाप- 
क्रियाओंकी प्रतिपक्षी-क्रियायें धर्मेक्रियायें हैं, उनका ग्रहण अथवा 


अनुष्ठान पापक्रियाओंके त्यागके साथ अवश्यंभावी है और इसलिये 

उनके अनुष्ठानकी दृष्टिसे सच्चारित्रका विधि-परक (प्रवृत्त्यात्मक) 

लक्षण भी यहाँ फलित होता है और वह यह कि-- मनसे, वचनसे 

तथा कायसे कृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा जो (पापविनाशक) 

धर्मक्रियाओंका अनुष्ठान है, उसका नाम भी सम्यक्चारित्र है। 
मोक्षहेतुके नयहष्टिसे भेद और उनकी स्थिति 


"मोक्षहेतु: पुनढ् घा निशचयाद व्यवहारतः । .. 
तत्र।55चय: साध्यरूप: स्याइद्वितोयस्तस्यथ साधनम्‌ ॥२ ८४ 
'पूर्वोक्त घुक्ति-हेतु-मोक्षमार्ग --नि३चयनय और व्यवहार- 
नयके भेदसे पुनः दो प्रकार है, जिनमें पहला नि*चय सोक्षसार्थे- 
साध्यरूप है ओर दूसरा व्यवहार-सोक्षमार्ग उस निदपचयमोक्षमारें - 
का साधन है ।' 
व्याख्या--यहाँ मोक्षमागंके दो नयहृष्टियोंसे दो भेद करके एक- 
को साध्य और दूसरेको साधन प्रतिपादित किया गया है और इससे 


१. निरचय-व्यवहा राभ्यां मोक्षमार्गों द्विधा स्थित: । 
तत्राउचध्य: साध्यरूप: स्याद द्वितीयस्तस्य साधतस || 
--तच्वार्थसा रे, अमृतचन्द्रर 
२. झु निश्चयव्यवहारत: । 


३६ तत्त्वानुधासन 


यह स्पष्ट है कि व्यवहार-मोक्षमार्ग साधन होवेसे नि३ईचय- 
भोक्षमार्गंकी सिद्धिके पूर्व क्षण तक अनुपादेय नहीं है, उसी 
प्रकार, जिस प्रकार कि कोठे पर चढ़नेकी सीढ़ी कोठेके ऊपय 
पहुँचनेसे पहले तक अनुपादेय नहीं होती--कोठेकी छतके अत्यन्त 
निकट पहुँच जाने पर और वहाँ पेर जम जाने' पर भले ही वह 
अनुपादेय अथवा त्याज्य हो जाय । 
निशचय-व्यवहार-नयोंका स्वरूप 
'अभिन्‍न-कत्‌ -कर्मा दि-विषयो निश्चयों नयः । 
व्यवहार-नयो भिन्न-कत्‌ -कर्मावि-गोचर: ॥॥२६॥ 

“निइच्चयनय अभिन्‍नकत्‌ -कर्मादि-विषयक होता है--उसमें 
कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरणका 
व्यक्तित्व एक दूसरेसे भिन्‍न नहीं होता । व्यवहारनय भिन्न 
कत्‌ -कर्मा दि विषयक हे--उसमें कर्ता, कर्म,क रणादि का व्यक्तित्त्व 
एक दूसरेसे भिन्‍न होता है--पही इन दोनों नयोंमें मुख्य भेद 
है।' 

व्यास्या--दोनों नयोंके इस स्वरूप-कथनसे निइ्चय और 
व्यवहार मोक्षमार्गके अंगभूत जो सम्यग्दर्शनादिक हैं उनके कर्ता- 
कर्मादिका विषय स्पष्ट सूचित होता हँ--एकमें वह सुमुक्षुके 
अपने आत्मासे भिन्न नही होता और दूसरेमें उससे भिन्न होता 
हे । 

आगे तीन पद्योंमें व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकारके 
भीक्षमार्गोका अलग-अलग स्वरूप दिया जाता है :-- 





व्यवहार: पुनर्देव ! निदिष्टस्तद्विलक्षसाः ॥॥ 
“--ध्यानस्तव ७९१ 


च्यान-जास्व क्रेज 
व्यवहा र-मोक्ष -मार्ये 

'धर्मादि-अद्धानं सम्यवत्वं ज्ञानमधिगमस्तेषास्‌  । 
चरणं च तपसि चेष्टा व्यवहारान्मुक्तिहेतुरयस्‌ ३०४ 
“धर्म श्रादिका--धर्म, अधर्म, आकाह्य, काल, जीव और पुदु* 
गल इन छह द्रव्योंका तथा जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, 
निजंरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन नौ पदार्थों या तत्त्वोंका-- 
जो श्रद्धान वह 'सम्यफ्त्व' (सम्यग्दशेन), उन द्रव्यों तथा तत्त्वोंका 
जो झ्धिगम--अधिकृतरूपसे अथवा सविशेषरूपसे जानना-- 
बह 'सम्यस्तञान', और तपमें--इच्छाके निरोधमें-जो चर्या- 
प्रवृत्ति वह 'सम्यकचारित्र' है। इस प्रकार यह व्यवहारनयकी 

दंष्टिसे मुक्तिका हेतु है--व्यवहार-रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग है।' 
व्याल्या--प्रकरण और ग्रन्थ-सन्दर्भभी दृष्टिसे इस पद्ममें 
प्रयुक्त हुआ 'सम्यक्त्व॑' पद सम्यरदर्शनका, 'ज्ञानं' पद सम्यग्ज्ञान 
का और चरण ” पद सम्यक्चारित्रका वाचक है। सम्यर्दशेन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रका स्वरूप इससे पहले प्रस्तुत प्रन्थ 
(२५, २६, २७) में दिया जा चुका है। यहाँ उन्हींका स्वरूप कुछ 
भिन्नताको लिए हुए जान पड़ता है। वहाँ जीवादि नव पदार्थोके 
यथा-जिनभावितरूपसे श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहा गया है और 
यहाँ मात्र धर्मादिकके श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कह दिया है; वहाँ उन 
लव पदार्थोंके प्रमाण-नय-निक्षेपोंद्धारा सम्यकूनिश्चयकों सम्य- 
ज्ञान बतलाया गया है तो यहाँ धर्मादिकके मात्र अधिगंमको 
सम्यरज्ञान कह दिया है; ओर वहाँ मन-वचन-काय तथा कृत- 
कारित-अनुमोदनासे पापकी क्रियाओंके त्यागकोी सम्यकचारित्न 
१. धम्मादी सदृहर्णं सम्मत्त णाणमंगपुव्वादि। ह॒ 
चिट्ठा तवम्हि चरिया ववहारों मोक्ख मग्गो त्ति॥ (पंचा० १६०) 

२ तेसिमधियमों णाणंं । (पंचा० १०७, समय० १४५) 


झ्दं तत्वानुशञातन 


निदिष्ठ किया है तो यहाँ केवल तपको चेष्टाको ही चारित्र बतला 
दिया है । इस भेदका क्या कारण है ? यह यहाँ विचारणोय है। जहां 
तक मैंने विचार किया है, पूर्व तीन पद्यों (२५, २६,२७) का कथन 
सम्यग्दशेनादिके लक्षण-स्वरूप-निद शकी हृष्टिको लिए हुए है और 
यहाँ पर उस दृष्टिको छोड़कर उनके सामान्‍्य-स्वरूपकी मात्र 
सूचना की गई है । पापक्रियाओंका जो त्याग है वह एक प्रकारसे 
इच्छाके निरोधरूप तप ही है। फिर भी 'ओऔवादिश्रद्धानं के स्थान 
पर 'घर्मादिश्रद्धघानं का जो पद है वह कुछ खटकता जरूर है; 
परन्तु यह खटक उस वक्त मिट जाती है जब हम श्रीकुन्दकुन्दा- 
घायकी पंचास्तिकायगत उस गाथाको देखते हैं जो पिछले फुट- 
नोटमें उद्धृत है । वस्तुत: दोनोंमें कोई अन्तर नहों है, अजीवके 
कथनमें घमें, अधर्म, आकाश और काल द्र॒व्योंका कथन आजाता 
है। इसके सिवाय, स्वयं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने सम्यकत्त्वादिका 
स्वरूप 'जीवादी सहृहर्ण रूपसे भी दिया है, जैसा कि प्रवचनसा र- 
की निम्न गाथासे प्रकट है:-- 


जोबादी सहहण सम्मत्त *' तेसिसधिगसो णारां । 
रायादी परिहरण' चरण एसो दु मोक्खपहों ॥१५०२५३॥। 
निश्चय-मोक्ष-मार्ग 
. निदचयनयेन भणितस्त्रिभिरेभियः समाहितो भिक्षु: । 
नोपादत्त किचिन्न च सुचति मोक्षहेतुरसो ॥३१७ 
“इन तोनों व्यवहारसस्यग्दशंनादिसे भले प्रकार युक्त जो भिशु- 
साधु जब न तो कुछ प्रहण करता है और न कुछ छोड़ता है तब 
१, “जीवादी सहृहरं सम्मत्त', वाक्य वंसर्षपाहुडमें भी दिया है। 
२, णिच्चययणयेरप भणिदो तिहि तेहि समाहिदों हु जो अप्पा । 
ण कुणदि किचिवि अण्णं सत मुयदि सो मो क्खमग्यों त्ति(पंचा० १८१) 


ध्यान-छा स्तर के 
बहू निरचयनयसे मुक्ति हेतुरूप होता है-स्वयं मोक्षमार्गरूप: 
परिणमता है।' 

व्याख्या--यहाँ निए्वयनयसे उस साधुको मोक्षमागरूप बत- 
लाया है जो इन सम्यग्दशे नादिसे युक्त हुआ ग्रहण और त्यागकी 
प्रवृत्तकों छोड़ देता है। जबतक आत्मासे भिन्न परपदार्थो्मे 
ग्रहण-त्यामकी बुद्धि तथा अवृत्ति बनो रहती है तबतक आत्मामें 
सम्यक्‌-स्थितिरूप मोक्षकी साधना नहीं बनती। वस्तुतः 
सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र (रत्नत्रय)रूप परिणत 
हुआ अपना आत्मा ही मोक्षमार्ग है! । 


धो मध्यस्थ: पदयात जानात्यात्मानसात्मनात्मन्याउच्त्सा । 


हगवगमचरणरूप: स॒ निदचयान्मुत्तिहेतुर्रित हि 
जिनोक्ति:' ॥३२॥ 


जो सम्यग्दशन-सान-चारित्रस्वरूप आत्मा सघ्यस्थ भावको 
प्राप्त हुआ आत्माकों आत्माके द्वारा आत्मामें देखता ओर 
जानता हूँ वह निशचयनयसे (स्वयं) मुक्तिका हेतु हे, ऐसी सर्वश- 
जिनकी उक्ति-बाणी हूं ।' 

ब्यास्या--वास्तवमें सम्यर्दशंन-ज्ञान-चा रित्ररूप परिणत 
वह आत्मा ही निशच्रयनयकोी दृष्टिसे मोक्षमा्ग है जो रागद्व षसे 
रहित हुआ अपने आत्माको अपने आत्माके द्वारा अपने आत्मामें 
देखता और जानता है । क्योंकि निदरचयनय अभिन्नकतु -कर्मादि- 
विषयक होता है (२६)--नि३रचयनयमें जानने और देखनेकी 


१ सम्महंसण शाणं चरण मोक्खस्स कारण जारणे। 
ववहारा,णिच्छयदो तत्तियमइओ शिकों अप्पा ॥ (द्व्यक्यं० ३६) 
२, घु रिति जिनोक्ति: । सि जु दे जिनोक्ति 


७ ध्यान-शास्भ 


क्रियाका कर्त्ता, कर्म और अधिकरण आत्मासे भिन्‍न कोई दूसरा 
नहीं होता । 


द्विविघ मोक्षमार्ग ध्यानलम्य होनेसे ध्यानाम्यासकी प्रेरणा 
'स च सुक्तिहेतुरिद्धो ध्याने यस्माववाप्यते द्विविधो5पि । 
तस्मादस्यस्पन्तु ध्यान सुधिय: सदाधप्यपास्याइडलस्थस्‌ 
॥४२३॥। 


'थत: (चू कि) निश्चय और व्यवहाररूप दोनों प्रकारका 
निर्दोष मक्तिहेतु (मोक्षमार्ग) ध्यानकी साथनामें प्राप्त होता है 
भरत: हे सुधीजनों ! सदा ही आलस्यका त्याग कर ध्यानका 
अभ्यास करो । 


ब्याख्या--यहाँ सुधीजनोंको निरालस्य होकर सदा ध्यानकी 
प्रेरणा करते हुए उसकी उपादेयता तथा उपयोगिताकी जिस 
हेतु-द्वारा प्रदशित किया है वह खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य 
है और वह यह है कि ध्यान-द्वारा दोनों प्रकारका मोक्षमार्ग 
सघता है। जब मुमुक्षु ध्यानमें अपनेसे भिन्न दूसरे पदार्थोका 
अवलम्बन लेकर उन्हें ही अपने श्रद्धानादिका विषय बनाता है 
तब वह व्यवहार-मोक्षमार्गी होता है। और जब केवल अपने 
आत्माका ही अवलम्बन लेकर उसे ही अपने श्रद्धानादिका विषय 
बनाता है तब वह निदचय-मोक्षमार्गी होता है। इस तरह 
ध्यानका करना बहुत ही आवश्यक तथा उपयोगी ठहरता है। 


१. दुविहं पि मोक्‍्लहेउ भझाटो पाउणदि जं भुर्यी णियमा । 
तम्हा पयत्तचित्ता जूय॑ कार्ण समब्भसह |। (द्रव्यसं ०? ४७) 


२. सु से स्यसंतु । 


ध्यास-शास्त्र ४ 
श्यानके भेद और उनकी उपादेयता 
आत्ता रोब्र च्र॒ दुष्यानं वर्जनोयमिदं सदा । 
ध्ये' शुक्ल च सद्ध्यान सुपादेय॑ सुमुक्षुभि: ॥३४॥ 
“आत्ता ध्यान दुध्यान हे, रो्रध्यान भी दुध्यान है ओर यह प्रत्येक 
दुर्श्यान सुमुक्षुओंके द्वारा सदा त्यागने योग्य है। धर्म्यंध्यान 
सदृध्यान है, शुक्लध्यान भी सद्ध्यान है और यह प्रत्येक सद्ध्यान 
भुभुक्षुओंके द्वारा सदा ग्रहरण किये जानेके योग्य है ।' 
व्यास्या--यहाँ भागमवर्णित ध्यानके मूल चार भेदोंका 
तामोल्लेख करते हुए उनमें पहले आते और रोद्र द्रो ध्यानोंको 
दुर््यान बतलाया है, जिन्हें असत्‌, अप्रशस्त तथा कलुष-ध्यान भी 
कहते हैं । शेष धम्य और घुक्ल दो ध्यानोंको सदृष्यान बतलाया 
है, जिन्हें प्रशस्त तथा सातिशय-ध्यान भी कहते हैं। पहले दोनों 
दुर््यन पापबन्धके और संसार-परिभ्रमणके कारण होनेसे 
हेय-कोटिमें स्थित हैं और इसलिए मुमुक्षुओंके द्वारा सदा 
त्याज्य हैं, जबकि धम्ये और शुक्ल दोनों ध्यान संवर, निज रा तथा 
मोक्षेके कारण होनेसे उपादेय-कोटिमें स्थित हैं और इसलिए 
मुमुक्ष॒ुओं-द्वारा सदा ग्राह्य हैं । 
ऋतले भवमास” इस निरुक्तिके अ पसार ऋत नाम दुःख, 
अर्देव (पीड़न) अथवा अतिका है और उसमें जो उत्पन्न 
होता है उसे 'मात्तेध्यान' कहते हैं' विवक्षित दुःख चाद 
प्रकारका होनेसे आरतंध्यानके भी चार भेद कहें गए हैं-- 
१ इृष्ट-वियोगज, २ अनिष्ट-संयोगज, ३ असाता-वेदनाजन्य 
(रोगज), ४ निदान । इष्ट अथवा मनोज्ञ वस्तुका वियोग होते 
पर उसके संयोगकी जो वार-वार चिन्ता है, वह पहला आते- 
१. सु ले धर्म । 
२. सिजु सुध्यान | 


२ तत्त्वानुक्लासन 


ध्यान है; अनिष्ट-अमनोज्ञ पदार्थका संयोग होने पर उसके 
वियोगकी जो वार-वार चिन्ता है वह दूसरा आतंध्यान है। 
रोगजनित वेदनाकों दूर करनेके लिए जो स्मृतिका सतत 
प्रवतेन है वह तीसरा आतंध्यान है और भोगोंकी आकांक्षासे 
भातुर व्यक्तिक अनागत भोगोंकी प्राप्तिके लिए जो मन: प्रणि- 
धान है वह चौथा आतंध्यान है" । यह ध्यान अविरत, देशविरत 
ओर प्रमत्तसंयतोके होता है । 
रुद्र नाम ऋर-आशय का, उसका जो कर्म अथवा उसमें जो 
उत्पन्न उसे रोद कहते हैं? । वह हिंसा, असत्य, चोरी तथा विषय- 
संरक्षणके निमित्तसे होता है' इन निमित्तोंके कारण उसके 
चार भेद होते हैं--१ हिसानन्द, २ मृषानन्द, ३ चौर्यानन्‍्द और 
४ विषय-संरक्षणानन्द, जिसे परिग्रहानन्द भी कहते हैं । 
ये चारों रोद्रध्यान अपने हिसादिक कृत्योंके द्वारा दूसरोंको 
रुलाकर-कष्ट पहुँचाकर आनन्द मनानेके रूपमें महाक्र रताकों 
लिए हुए होते हैं। ये अविरत तथा देशविरत तक ही होते हैं । 
शुक्लध्यानके ध्यात्ता 
बजूसंहननोपेता: पूर्व-भ्रुत-समन्विता: । 
वदध्युः शुक्लमिहा5तोता: श्रेण्योरारोहरपक्षमा: ॥३४५१। 





१. ऋते भवमात्तं स्वाद ध्यानमाद्य चतुविधम्‌ । फ् 
इष्टानवाप्त्यनिष्टाष्तिनिदानाओ्सातहेतुकम्‌ ॥३ १॥ 
विप्रयोगे मनोशस्य तत्संयोंगानुतंणम्‌ । 
अमनोज्ञा्थंसंयोगे तद्दियोगानुचिन्तनम्‌ ॥३२॥ 
निदान भोगकांक्षोत्थं संक्लिष्टस्याध्न्यमोगत: | 
स्पृस्यन्वाहरणं चेव वेदनातंस्थ तत्क्षये ॥३३॥ (आर, पर्ब २१) 
२. रुट्रः क्रराशयस्तस्य करे तत्र भव वा रौद्रम्‌ (सर्वा्थसिद्धि £-२८) 


श्यास-्शास्त्र डक 


“बज्यसंहननके घारक, पूर्वनामक श्रुतश्ञानसे संयुक्त ओर 
दोनों उपशम तथा क्षपक-श्रेणियोंके श्रारोहणमें समर्थ, ऐसे 
झतोत-महापुरुषोंने इस भूमंडल पर शुक्लध्यानकों ध्याया है ।' 

व्याख्या--भूतकालमें जिस योग्यतावाले महापुरुषोंने 
शुक्लध्यानको धारण किया उसका उल्लेख करते हुए यहाँ 
प्रकारान्तरसे उप्त ध्यान-सामग्रीको सूचना की गई है, जिसके 
बल पर शुक्लध्यान लगाया जा सकता है और वह है वजूसंहनन- 
की प्राप्ति, पूर्वागमवर्णित श्रुतज्ञानगो उपलब्धि और उपशम 
तथा क्षपक-श्रेणियोंमें चढ़नेको क्षमता । 

धर्म्यघ्यानके कथनकी सहेतुक प्रतिज्ञा 
ताहक्सामग्रूयभावे तु ध्यातु शुक्लसिहाक्षामान्‌' । 
ऐदंग्रुगो नानुद्िश्य धरम्यंध्यानं प्रचक्ष्महे ॥३६॥ 

“इस क्षेत्रमें उस प्रकारकों वज्तसंहननादि-सामग्रीका भ्रभाव 
होनेके कारण जो शुक्लध्यानको ध्यानेमें असमर्थ हैं उन इस 
युगक साधुकोंको लक्ष्यमें लेकर मैं घम्यंध्यानका कथन करूंगा।' 

व्याख्या--यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि शुक्लध्यानके 
लिये वजसंहननादिरूप जिस सामग्रीकी आवश्यकता पिछले पद्ममें 
व्यक्त की गई है उसका आजकल इस क्षेत्रमें अभाव है, जिसके 
कारण शुक्लध्याव यहाँ नहीं बन सकता। इसीसे वर्तमान 
युगके ध्यानयोगियोंको लक्ष्य करके यहाँ धम्यंध्यानके कथन- 
की प्रतिज्ञा की गई है। 

अष्टांगयोग और उसका स क्षिप्त-रूप 
ध्याता ध्यान फल ध्येयं यस्य यत्र यदा यथा । 


इत्येतवन्र बोद्धव्यं ध्यातुकामेन थोगिना ॥३७॥ 


१. था क्षमात्‌ । 





ड४ तत्त्वानुशासन 


जो योगी ध्यान करनेकी इच्छा रखता है उसे ध्याता, 
ध्येय, ध्यान, फल, जिसके, जहाँ, जब ओर जेसे यह सब इस 
अम्येध्यानके प्रकरणमें जानना चाहिए ।' 

व्याख्या--यहां योगीको योगके जिन आठ अंगोंको जाननेकी 

प्रेरणा की गई है, उनमें 'यस्य' शब्द घ्यानके स्वामीका, 'यत्र' 
शब्द ध्यानके योग्य क्षेत्रका यदा' शब्द ध्यानकें योग्य कालका 
और “यथा' शब्द ध्यानके योग्य अवस्था-म्रुद्रादिका वाचक है। 
ध्यानादिका स्वरूप ग्रन्थकारने स्वयं आगे दिया है । 

गुप्तेन्द्रि-मना ध्याता ध्येयं वस्तु यथास्थितस्‌ । 

एकाग्र चिन्तन ध्यान निर्जरा-संवरो फलस्‌ ॥।३४८॥। 


/ इन्द्रियों तथा सनोयोगका निग्नह करनेवाला--उन्हें अपने 
अधीन रखनेवाला--ध्याता' कहलाता हे; यथावास्थित वस्तु 
ध्येय” कही जाती है; एकाग्न -चिन्तननका नास ध्यान! है और 
'निर्जरा तथा संवर दोनों (धम्येध्यानके) 'फल' हैं।' 

व्यास्या--यहाँ योगके ध्यानादिरूप प्रथम चार प्रंगोंका 
संक्षिप्त स्वरूप दिया गया है। इनके विशेषरूपका वर्णन ग्रन्थ- 
का रने स्वयं आगे पद्म नं० ४१ से किया है। अतः उसको यहाँ 
देनेकी जरूरत नहीं । 

'देश:फालइच सोन्वेष्य:' सा चावस्था5नुग्स्यतास्‌ 

यदा यत्र यथा ध्यानसपविध्नं प्रसिद्धति ॥३६॥ 


(धम्येध्यानके स्वामी-द्वारा ध्यानके लिए) देझ्ष (क्षेत्र ) 
ओर काल (समय) वह स्रन्वेषणोय हैं और अवस्था वहु अनुसर- 


१. यदा यत्र यथावस्थो योगी ध्यानमवाप्नुयातु । 
स॒ काल: स च॒ देश: स्यादू ध्यानावस्था च सा मता ॥(शआाषं २१-८३) 
'२- भु से उन्वेष्य । २. ज यया यत्र यदा । ४. सिख प्रसिध्यते। 


“ब्यान-कआसस्त्र यू 


णीय है जहां, जब ओर ज॑ से ध्यान निविध्न सिद्ध होता हूँ ।' 

व्याल्या--यहाँ योगके उत्तरवर्ती तीन अंग्रोंके संक्षिप्त 
स्वरूपके लिए केवल इतना ही निर्देश कर दिया गया है कि जब, 
जहाँ और जिस अवस्थासे ध्यानकी निविध्न सिद्धि हो, वही 
काल, वही क्षेत्र और वही अवस्था योगके लिये ग्राह्म है, और 
इससे यह साफ फलित होता है, कि योग-साधनाके लिए 
सामान्यत: किसी देश, काल तथा अवस्थाके विशेषका कोई 
नियम नहीं है। इतना हो नियम है कि उनमेंसे कोई ध्यानमें 
बाघक न होना चाहिये। कौन देश, कालादिक ध्यानमें बाधक 
होता है और कौन नहीं, यह सब विशेष परिस्थितियोंके आधीन 
है और इनका कुछ वर्णन विशेष कथनके अवसर पर परिकर्मादिके 
रूपमें किया गया है । 

इति संक्षेपतो ग्राह्ममष्टांग योग-साधनस्‌ । 

विवरीतुमदः किचिदुष्यमानं निशम्यतास१ ॥४०॥ 

“इस प्रकार संक्षेपसे अष्ट अंगरूप योग-साधन ग्रहण किये 

जानेके योरय है। इसका विवरण करनेके लिये जो कुछ आगे 
कहा जा रहा है उसे (हे साधको ! ) सुनो ।' 

व्यास्या-यहाँ योग-साधनको आठ अंग्ररूप बतलाया है 
और (इति संक्षेपतः शब्दोंके द्वारा उन आठ भगोंके संक्षिप्त 
कथनकी समाप्तिको सूचित किया है। परन्तु ३८वें पद्ममें 
घ्याता, ध्येय, ध्यान, फल इन चार अंगोंका संक्षिप्त स्वरूप 
दिया है और ३६ वें पद्ममें देश-काल तथा अवस्था-विषयक 
तीन श्रंगोंके स्वरूपकी कुछ सूचना की गई है । इस तरह सात 
झंगोंका संक्षिप्त कथन तो समाप्त हुआ कहा जा सकता है; 


१. मभ से निशाम्यतासू 
च्छ 


चंद तस्वानुझ्ञासन 


आठवां प्रंग, जो ३७ वें पद्यमें प्रयुक्त हुए 'यस्य” पदका वाच्य 
है उसका कोई संक्षिप्त वर्णन इससे पहले नहीं आया । इसलिए 
उसके भी संक्षिप्त कथनकी बात साथमें कुछ खटकती-सी जान 
पड़ती है। परन्तु विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि 
चूंकि यहाँ सामान्यरूपसे श्राठ अ्ंगोंके स्वरूपको सूचना की 
गई है और 'यस्य' पद में सामान्यतः ध्यानके स्वामीको सुचना 
हो जाती है। अतः दूसरी कोई संक्षिप्त सूचना बनती नहीं । 
अगले पद्योंमें ध्याताका जो विशेष वर्णन है उसमें (पद्य ४६ में) 
गुणस्थानक्रमसे ध्यानके स्वामियोंका निर्देश करते हुए उस 
आठवें अंगकी ध्यान-स्वामीके रूपमें जो सूचना है वह विशेष- 
सूचना है। अतः “यस्थ' पदके द्वारा ही संक्षिप्त सूचना की 
गई है, ऐसा समभना चाहिये। ध्याता और ध्यान-स्वामी इन 
दोनोंका विषय एक दूसरेके साथ मिला-जुला है। ध्याता ध्यान- 
के कर्त्ता अथवा अनुष्ठाताको कहते हैं और ध्यान-स्वामी ध्याता 
होनेके अधिकारीका नाम है, जो ग्रुणस्थानकी दृष्टिको लिए 
हुए है । इसलिये दोनोंमें थोड़ा अन्तर है और इसी अन्तरकी दृष्टिसे 
योगके अंगोंमें ध्यातासे घ्यान-स्वामीका परथक्‌ ग्रहण किया गया है । 


ध्याताका विशेष लक्षण 
तत्नाउड॥सन्नोभवन्सुक्ति:' किचिदासाद्यकारणम्‌ । 
विरक्त:ः काम-भोगेस्यस्त्यक्त-सर्वंपरि ग्रह: (४ १ 
अभ्येत्य सम्यगाचार्य दीक्षां जनेश्वरों श्रितः । 
तपः-संयम-सम्पन्न: प्रभाररहिता$5शयः ॥।४२॥ 
सम्यग्निर्णोत-जीवादि-ध्येयवस्तु-व्यवस्थिति: । 
आत्तं-रौद्र-परित्यागाललब्ध-चित्त-प्रसत्तिक: ॥४३४ 
३ भुझेभवेन्मुक्ति। ः 





ध्याम-छ्षास्त्र के 


मुक्त-लोकद्याध्पेक्ष:. सोढाउशेष-परीषह: । 
अनुष्ठित-क्रियायोगो ध्यान-योगे-कृतोह्यमः ॥४४॥ 
महासत्त्व:.. परित्यक्त-दुर्लेश्याइशुभभावनः । 
इतीहग्लक्षणो ध्याता धम्य -ध्यानस्य सम्मतः ४ ५॥ 


“उच्यमान-विव रणमें धस्यं ध्यानका ध्याता इस प्रकारके 
लक्षणोंवाला माना गया है--जिसको मुक्ति निकट आरही हो 
(जो आसचन्नभव्य हो), जो कोई भी कारण पाकर कामसेवा तथा 
अन्य इन्द्रियोंके भोगोंसे विरक्त होगया हो, जिसने समस्त परि- 
ग्रहका त्याग किया हो, जिसने आचायके पास जाकर भले-प्रकार 
जौनेहवरी दीक्षा ग्रहण को हो--जों जैनधर्ममें दीक्षित होकर म्‌नि 
बना हो --जो तप और संयमसे सम्पन्न हो, जिसका भ्राशय प्रमाद- 
रहित हो, जिसने जीवएदि ध्येय-वस्तुको व्यवस्थितिको भलेप्रकार 
निर्णीत कर लिया हो, आत्त औोर रोद्र-ध्यानोंके परित्याग्से जिसने 
चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त की हों, जो (अपने ध्यान-विषयमें) इस 
लोक और परलोक दोनोंकी श्रपेदासे रहित हो,जिसने सभी परो- 
चहोंको सहन किया हो, जो क्रियायोगका अनुष्ठान किये हुए हो-- 
सिद्धभक्ति आदि क्रियाओंके अनुष्ठानमें तत्पर हो--, ध्यान-योगमें 
जिसने उद्यम किया हो-ध्यान लगानेका कुछ अभ्यास किया 
हो--, जो मंहासामथ्येवान्‌ हो ओर जिसने अशुभ लेइ्याओं तथा 
बुरी मावनाओंका परित्याग किया हो । 

व्याल्या--यहाँ अन्तमें प्रयुक्त 'सश्मतः” शब्द अपनी खास विशे- 
खता रखता है और वह इस बातका सूचक है कि यह सब लक्षण 
धर्म्यध्यानके सम्मान्य घ्याताका है, जिसका आशय प्रश्चस्त अथवा 
उत्तम ध्याताका लिया जाना चाहिए और इसलिए मध्यम तथा 


१ खुसेषोढा । २, सु से धम्मे। 


है तस्वानुशासन 
अधघन्य कोटिमें स्थित ध्याता भी इन सब गुणोंसे विशिष्ट होंगे-- 
विना इन सब ग्ुणोंकी पू्तिके कोई ध्याता हो ही नहीं सकेगा--- 
ऐसा न सम लेना चाहिए । ध्याताके इस लक्षणमें जिन विशे- 
षणोंका प्रयोग हुआ है उनमें अधिकांश विशेषण ऐसे हैं जो इस 
लक्षणको प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानसे पूंवर्ती दो गुण- 
स्थानवालोंके साथ संगत नहीं बेठते; जैसे कामभोगोंसे विरक्त, 
सब परिग्रहोंका त्यागी, आचार्यसे जेनेश्वरी-दीक्षाकों प्राप्त और 
सब परीषहोंको सहनेवाला । कुछ विशेषरा ऐसे भी हैं जो प्रायः 
अप्रमत्तसंयतत नामक सातवें गुणस्थानसे सम्बन्ध रखते हैं; जेसे 
प्रमाद रहित आशयका होना और आतें-रौद्रके परित्यागसे चित्त- 
की स्वाभाविक प्रसन्नताका उत्पन्न होना । ऐसी स्थितिमें यह पूरा 
लक्षण अभ्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती मुनिके साथ घटित होता है, 
जिसको अगले एक पद्य (४७) में मुख्य धम्येष्यानका अधिकारी 
बतलाया है। और इसलिए प्रस्तुत लक्षण उत्तम ध्याताका है, यह 
उसके स्वरूप परसे स्पष्ट जाना जाता है। जघन्य ध्याताका कोई 
लक्षण दिया नहीं । ध्याताका सामान्य लक्षण 'गुप्तेन्द्रयमना 
ध्याता' (३८) दिया है, उसीको जघन्य घ्याताके रूपमें ग्रहण 
किया जा सकता है; क्योंकि कम-से-कम ध्यान-कालमें इन्द्रिय तथा 
मनका निग्रह किये विना कोई ध्याता बनता ही नहीं । उत्तम 
और जघन्यके मध्यमें स्थित जो मध्यम घ्याता है वह अनेकानेक 
भेदरूप है ओर इसलिए उसका कोई एक लक्षस घटित नहीं 
होता। उत्तम ध्याताके ग्रुणोंमें कमी होनेसे उसके अनेक भेद 


स्वतः हो जाते हैं । 
धम्यंध्यानके स्वामी 


अप्रमत्त: प्रमत्तपच सदृहृष्टिदेशसंयत: । 
धम्येष्यानस्य ' चत्वारस्तस्वायें स्वामिन: स्घृता: (४६७ 
१ सु से धर्म । 


ध्यान-शास्त्र डह 


“( सप्तमगुणस्थानवर्तो ) अप्रमत्त, ( षष्ठगुणस्थानवर्तों ) 
प्रमत्त, ( पंचमगुणस्थानवर्ती) देशसंपमी और (चतुर्थगुणस्थान- 
वर्ती) सम्यर्हृष्टि ऐसे चार गृणस्थानव्तों जीब तत्वायेमें (राज- 
वातिकमें) ध्यंध्यानके स्वामी-अधिकारी हमरण किये गयें 
अथवा जेनायसके अनुसार माने गये हैं ।' 


व्याल्या--यहाँ चौथेसे सातवें गुणस्थान तकके जीवोंकों 
घम्येध्यानका अधिकारी प्रतिपादित किया गया है--चाहे वे किसी 
भी जाति, कुल, देश, वर्ग अथवा क्षेत्रके क्‍यों न हों--और यह 
प्रतिषपादन जनसिद्धान्तकी हष्टेसे है, जिसका उल्लेख तत्त्वार्थराज- 
वातिक, आषे (महापुराण) आदि प्रन्थोंमें पाया जाता है। यहाँ 
तस्‍्वार्थे” पदके द्वारा तत्वार्थराजवार्तिकका ग्रहण है, जिसमें 
एकमात्र अप्रमत्तगुणस्थानवर्तीकों ही धम्यंध्यानका अधिकारों 
माननेवालोंकी मान्यताका निषेध करते हुए पूवेवर्ती चार गुण- 
स्थानवालोंको भी उसका अधिकारी बतलाया गया है; क्योंकि 
धम्यंध्यान सम्यग्दशेनजन्य है' और सम्यग्द्शनकी उत्पत्ति चौथे 
गुणस्थानमें हो जातो है, तब अगले पाँचवें, छठे गुणस्थानोमें धर्म्य॑- 
ध्यानकी उत्पत्ति क॑से नहीं बन सकेगी ! उक्त मान्यता तस्वार्था- 
घिगमभाष्य-सम्मत श्वेताम्बरीय सूत्रपाठकी है' | हो सकता है 
कि वह मुख्य धर्म्यध्यानकी दृष्टिकों लिए हुए हो । क्योंकि मुख्य 
धम्यंघ्यान अप्रभत्तोंके हो बनता है, अन्योंके वह औपचारिक 


१. पम्यंमप्रमत्तस्थेति चेन्न पुर्वेषां विनिवृत्तिप्रसंगातु"**झसंयतसम्परहछ्लि- 
संयतासंयत-प्रमत्तसंयतानामपि धम्यंध्यानमिध्यते सम्यक्त्य प्रभवस्वात्‌ । 
यदि धम्यंमप्रमत्तस्य वेत्युच्यते तह तेषां निवृत्ति: प्रसज्येत्‌॥ (६-१३) 

२, आज्ञाध्पाय-विपाक-संस्थान-विचयाय धर्म्यमप्रभत्तसंयतस्य (तत्वार्था- 
घियमसूत्र ३७) । दिगम्बर सूत्रपाठमें इस सूत्रका नम्बर ३६ है भौर 
उसमें “अप्रमत्तसंयतस्य' यह अन्तका पद नहीं है । 


४० तस्वानुशासन 


रूपसे होता है; जेसाकि ग्रन्थके अगले पद्यमें ही, ध्यानके मुख्य 
ओर उपचार ऐसे दो भेद करते हुए, प्रतिपादन किया गया है। 


तत्त्वारथसृत्रके दिगम्बरीय सूत्रपाठमें धम्यंध्यानके स्वामियों- 
का निर्देशक कोई सत्र नहीं है; जब कि अन्य आतेध्यानादिकके 
स्वामि-निद शक स्पष्ट सत्र पाये जाते हैं, यह बात चिन्तनीय है। हाँ, 
“झाज्ञापपाय-विपाक-संस्थान-विचयाय धम्येम इस ३६ वें सूत्रकी 
सर्वार्थंसिद्धिटोकामें 'तदविरत-देशविरत-प्रमससंयतानां भवति' 
इस वाक्यके द्वारा चतुर्थसे सप्तमग्रुणस्थानवर्ती तक जीवोंको इस 
घम्येध्यानका स्वामी बतलाया है। इससे एक बात बड़ी अच्छी 
फ़लित होती है और वह यह कि जिन विद्वानोंका ऐसा खयाल है 
कि दिगम्बर-सत्रपाठ सर्वार्थसिद्धिकार-द्वारा संशोधित-स्वीकृत 
पाठ है बह ठीक नहों है। ऐसा होता तो वे (श्रीपूज्यपाद) सहज 
ही सूत्रमें इस ध्यानक स्वामियोंका उल्लेख क्र सकते थे; परन्तु 
ऐसा न करके टीकामें जो उल्लेख किया गया है वह इस बातका 
स्पष्ट सूचक है कि उन्होंने मूल सूत्रको ज्योंका त्यों रखा है। 

धम्मैध्यानके दो भेद भौर उनके स्वामी 


सुख्योपचार-भेंदेन ' धम्येध्यानमिह द्विषा । 
अप्रमत्तेंषु तन्मुख्यमितरेष्वोपत्तारिकम्‌ ।४७॥। 


'ध्यान-स्वासोके उक्त निर्देशमें धम्येध्यान मुख्य श्रोर उपचारके 
भेदसे दो प्रकारका है। अ्रप्रमत्तगु गस्थानवर्तों जीयोंमें जो ध्यान 
होता है, यह धम्यंध्यान है और शेष छठे, पाँचयें ओर 
घोभे गणस्थानवर्तो जोबोंसें जो ध्यान बनता हैं, बह सब “झोप 
आरिक' (गोण )धम्यंध्यान है । 

व्याख्या--यहाँ ध्यानके उपचार' और “औपचारिक! 
विशेषण गौण तथा अपग्नधान अथेके वाचक हैं--मिथ्या भअर्थके 
१. सु से धर्म । 
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नहीं--उसी प्रकार जिस प्रकार कि विनयके भेदोमें उपचार 
विनयके साथ प्रयुक्त हुआ 'उपचार' विशेषण | उपचार-विनयमें 
पूज्य आचार्यादिको देखकर उठ खड़े होना, उनके पीछे चलना, 
हाथ जोड़ना, वन्दना और ग्रुण-कीतनादि करना झामिल है, जो 
कि फलशून्य कोई मिथ्याक्रिया-कलाप नहीं है। इसी प्रकार 
उपचारघम्यंध्यात भी फलशुल्य कोई मिथ्याक्रियाकलापरूप 
नहीं है । वह भी संवर-निर्जरारूप फलको लिये हुए है। यह 
दूसरी बात है कि उस फलकी मुख्यतया प्राप्ति जिस प्रकार 
अप्रमत्तोंकी होती है उस प्रकार प्रमत्तादि पूर्ववर्ती तीन ग्रुण- 
स्थानवालोंको नहीं होती । 
यहाँ 'अप्रसत्तेषु' पदका आशय केवल अप्रमत्त नामके सातवें 
गुणस्थानवर्तियोंका ही नहीं है; किन्तु उत्तमें अगले तीन गुणस्थान- 
वर्तियोंका भी समावेश है, जो कि सब अप्रमत्त (प्रमादरहित) हीः 
होते हैं और उपशमक-क्षपक श्रेणियोंके अघ:वर्ती अथवा पूर्बवर्तो 
गुणस्थानोंसे सम्बन्ध रखते हैं; जेसा कि इसो ग्रन्थमें आगे 'प्रबुद्ध- 
धीरध:अं प्योधेम्यंध्यानस्थ सुभुत: (१०) और धर्यंध्यरन पुनः 
प्राहु: श्रेणीम्यां प्राग्विवतिताम! (८३) इन दोनों वाक्‍्योंसे 
प्रकट है। 
सामग्रीके भेदसे ध्याता और ध्यानके भेद 
द्रव्य-क्षेत्रादि-सामग्रो ध्यानोत्पत्तो यतस्त्रिधा ॥॥ 
'ध्यातारस्त्रिविधास्तस्मात्तेषां ध्यानान्यपि जिता ॥४८ 


'ध्यानकी उत्पत्तिमें कारणोमृत ब्रव्य, क्षेत्र, काल झोर 
भावरूप सामग्री चूंकि तीन प्रकारकी है--उत्तम, मध्यम और 


१. ध्यततारस्त्रिविधा शेयास्तेषां ध्यानान्यपि तिषा । 
सेश्या-विशुद्धि-योगेन फलसिद्धिर्दाहुता ॥ ज्ञाना० २८-२६ 


भर, तत्त्वानुलासन 


जघन्य--इसलिए ध्याता भो तोन प्रकारके हैं ओर उनके ध्यान 
भी तोन प्रकारके हैं ।' 


व्याख्या--ध्यानकी उत्पत्तिमें ध्यानकी सामग्रीका प्रमुख 
हाथ रहता है और इसलिये उस सामग्रीके मुख्यतः तीन भेद होने- 
की दृष्टिसे यहाँ ध्याता और ध्यान दोनोंके भी तीन-तीन भेदों- 
की सूचना की गई है । अगले पद्ममें उन भेदोंको स्पष्ट किया गया 
है | यहाँ पद्ममें प्रयुक्त हुआ 'आदि' शब्द मुख्यत: काल तथा भाव- 
का और गौणत: अन्य सहायक सामग्रीका भी वाचक है। 


सामग्रोत: प्रकृष्टाया ध्यातरि ध्यानमुत्तमस । 


स्यथाज्जघन्य जघन्याया सध्यमायास्तु सध्यमस्‌।।४६॥ 


ध्यातामें' उत्तम-सामग्रीके योगसे उत्तम-ध्यान, जघन्य- 
सामग्रीके योगसे जघन्य-ध्यान और मध्यम-सामग्रीके योगसे 
सध्यम-ध्यान बनता है ।' 


व्यास्या-यहाँ जिस सामग्रीका उल्लेख है वह पूवे-पद्या- 
नुसार द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव आदिकी सामग्री है। वह 
स्थूलरूपसे उत्तम, जघन्य और मध्यमके भेदसे तीन प्रकारकी 
होती है। जिस ध्याताको उत्तम-सामग्रीकी उपलब्धि होती है, 
उसमें उत्तम ध्यान बनताहै; जिसको जघन्य-सामग्रीकी उपलब्धि 
होती है उसमें जघन्य ध्यान बनता है और जिसको मध्यम-सामग्री- 
की उपलब्धि होती है उसमें मध्यम-घ्यान बनता है। मध्यम- 
सामग्रीके बहुभेद होनेसे मध्यमध्यानके भी बहुभेद हो जाते 
हैं। सामग्रोकी हृष्टिसे ध्यानोंके मुख्य तीन भेद होनेसे ध्याताओं- 
के भी वे ही उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसे तीन भेद हो जाते हैं। 


ध्याव-शास्त्र "प्र्३ 
विकलश्रुतज्ञानी भी धम्यंध्यानका ध्याता । 
श्रुतेत विकलेनाउपि ध्याता स्सान्मनसा स्थिर: । 
प्रदुद्धधीरधःश्रेष्योधे मय -ध्यानस्य सुश्रुतः ॥५०॥ 
“विफल (अपूरो) श्रतज्ञानके हारा भो धश्येध्यानका ध्याता 
वह साधक होता है जो कि सनसे स्थिर हो! (शेष) उपद्मक 
और क्षपक दोनों भ्र शियोंके नीचे धर्म्यध्यानका ध्याता प्रकर्षे- 
रूपसे विकसित-घुद्धिवाला होना शास्त्र-सम्मत है।' 
व्यास्या--श्रेणियाँ दो हैं। उपशमक और, क्षपक, जिनमें 
क्रमश: मोहको उपशान्त तथा क्षीण किया जाता है। इन श्रेणियोंके 
नीचेके अथवा पूर्ववर्ती सात ग्रुण-स्थानोंमें धम्येभ्यानका ध्याता 
प्रबुद्धबुद्धि (विशेष श्रृतज्ञानी) होता है, यह बात तो सुप्रसिद्ध ही 
है; परन्तु विकलश्रतका धारी अत्प-ज्ञानी भी धर्म्यध्यानका 
घ्याता होता है, जो कि मनसे स्थिर हो । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये 
कि जिसने अपने मनको स्थिर करने हा हढ अभ्यास कर लिया 
है वहु अल्प-ज्ञानके बल पर भो धर्म्यंध्यान की पूरी साधना कर 
सकता है । ऐसी साधना करनेवाले अनेक हुए हैं, जिनमें शिव- 
भूतिका नाम खासतो रसे उल्लेखनीय है, जिन्हें 'तुषबमासभिन्न 
जैसे अल्पज्ञानके द्वारा सिद्धिकी प्राप्ति हुई थी? 


१. श्र तेन विकलेनाइपि स्यथाद ध्याता मुनिसत्तम:। 

प्रबुद्धधी रध:श्रेण्योध॑ म्यंघ्यानस्य सुश्ु त: (आर्य २१-१०२) 

श्रुतेन विकलेना5वि स्वामी सूत्रे प्रकीतित:। 

अध:श्रेष्यां प्रवृत्तात्मा धम्यंध्यानस्थ सुश्षुतः ॥(ज्ञानार्णव २८-२७)।॥ 
२: मु से धर्म । 
३ तुसमासं घोसंतों भावविसुद्धों महानुभावों य। 

णामेण य सिवभूई केवलणाणी फुड जाओ || ( भावषा० ५३ ) 


मूड तत्वानुधासन 


अल्पज्ञानसे भी सिद्धिकी प्राप्ति होती है, मोक्ष तक मिलता 
है, इस बातको स्वामी समन्तभद्रते 'ज्ञानस्तोकाच्च मोक्षः स्थाद- 
मोहान्मोहिनोइन्यया"” इस वाक्यके द्वारा स्पष्ट किया है--यह 
चतलाया है कि अत्पज्ञानसे भी मोक्ष होता है, यदि वह अल्पज्ञान 
मोहसे रहित है ओर यदि मोहसे युक्त है तो उस अल्पज्ञानीके 
मोक्ष नहीं होता । 

घमंके लक्षण-भेदसे धर्म्यध्यानका प्रूपण 
सद्दृष्टि-शान-वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विद: । 
*तस्माशदनपेतं हि धर्म्य तद्ध्यानसम्यधु: ।१५१॥ 

'धर्मके ईश्वरों-तोर्थकरोंने सम्यग्दशेन, सम्यग्शान ओर 
सम्यकचारित्रको 'धर्म' कहा है, उस धर्म-चन्तनसे युक्त जो 
ध्यान है यह निश्चिवतरूपसे धम्यंध्यान कहा गया है ।' 

व्याख्या -'धर्मादनपेत॑ धम्येम' इस निरुक्तिके अनुसार धममे- 
से युक्त जो ध्यान है उसका नाम धर्म्यंध्यान है। इस ध्यानमें 
धर्मंका वह स्वरूप विवक्षित होता है जिसे लेकर ध्यान किया 
जाता है | यहाँ धर्मका वह स्वरूप दिया गया है जिसे स्वामी 
समन्तभद्वने अपने समीचोन-धर्म शास्त्र (रत्नकरण्ड) की तीसरी 
कारिकाके पूर्वाधेमें दिया है, उस कारिकाका वह पूर्वार्ध प्रस्तुत 
पद्मके पूर्वाधेरूपमें ज्योंका त्यों उद्घुत है। यह सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयधर्म है। इस धर्मके स्वरूप- 
का जिस ध्यानमें एकाग्रचिन्तन हो उसे यहाँ धम्येध्यान कहा 
गया है। 
१ देवागम का० €८ 
२, घर्मादनपेत घर्स्यें । ( सर्वायं० तथा तत्त्वा० वा० ६-२८ ) 

तत्रानपेत यदूधर्मात्तदृष्यानं धम्यंमिष्यते । ( आषं २१-१३३) 





ध्यान-क्षास्त्र ४ 
आत्मन: परिणामों यो सोह-क्षोभ-विवर्जित: । 
स च धर्मोघ्नपेतं यत्तस्माद्धस्पंसित्यपि ॥५२॥ 
(तथा) आत्माका जो परिणाम सोह झोर क्षोभसे विहीन 
है वह धर्म है, उस धर्मसे युक्त जो ध्यान है वह भी धर्यंध्यान 
कहा गया है ।' 
व्याख्या--यहाँ धर्मका वह स्वरूप दिया गया है जा मोह 
ओर क्षोभसे रहित आत्माका निज परिणाम है जिसे श्रोकुन्द- 
कुन्दाचार्यने प्रवचनसारमें निर्दिष्ट किया है'।॥ इस धर्म-स्वरूप- 
के चिन्तनरूप जो ध्यान है उसे भी घर्म्यध्यान समभना चाहिये। 
शुन्यीभवदिदं विद्ययं स्वरूपेण घृतं यतः ॥ 
तस्माहस्तुस्वरूप॑ हि प्राहुर्भम॑ सह॑य: ।५२३॥ 
ततोज्नपेत॑ यज्ज्ञानं' तद्धस्येध्यानसिष्यते । 
धर्मो हि वस्तुयाथात्म्यमित्याषेंःप्पभिधानत:ः ॥५४॥ 
“यह विश्व--हृव्यमान वस्तुसमूहरूप जगत--प्रतिक्षण पर्यायों- 
के विनाद्ारूप शुन्यत्ता श्रथवा श्रभावको प्राप्त होता हुआा 
चूंकि स्वरूपके हारा घृत है--पृथक्‌-पृथक वस्तु-स्वभावके 
अस्तित्वको लिए हुए अवस्थित है--वस्तुके स्वरूपका कभों 
अभाव नहों होता, इसलिये वस्तु-स्वरूपको ही मह॒धियोंने 
धर्म कहा है। उस वस्तु-स्वरूप धर्मसे युक्त जो शान है वह 
घम्यंध्यान माना जाता है, आषेमें--भगवज्जिनसेनाचार्ये- 
प्रणीत महापुराणमें--भी 'धर्मो हि वस्तुयाथात्म्यम' (२१-१३३) 
ऐसा विधान पाया जाता है जो कि वस्तुके यायात्म्यफों-- 
१, चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो स्ति णिहिद्ो। 


मोह क्खोह-विहीणो परिणामों भ्रप्पणो हि समों ॥ १-३७ 
२, घरु भें यज्ज्ञातं। 


२६ तत्त्वानुशासन 


यथावस्थित उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक स्वरूपको--घर्म प्रतिपादित- 
करता है। 

वंपाख्या--यहाँ घर्मका सहेतुक स्वरूप वह “वस्तुस्वभाव' 
दिया गया है, जिसे स्वामिकुमार जेंसे आचार्योने “धम्मों वत्थु- 
सहावो *” के रूपमें निर्दिष्ट किया है और जिसका समर्थन “धर्मों हि 
वस्लुयाथात्म्यं/' इस आपषंवाक्यके द्वारा भी किया गया है। इस 
अंमंके स्वरूप-चिन्तनको जो ध्यान लिए हुए हो उसे भी इन 
पंद्योंमें घम्येध्यान कहा गया है । 

भ्यव्चोत्तमक्षमादि: स्थाद्वमों दशतथः परः। 

ततो$नपेत यदृध्यानं तद्दा धम्यंमितीरितस्‌ ॥॥५४५॥ 

अथवा उत्तमक्षमादिरूप दशाप्रकारका जो उत्कृष्ट धर्म है 
उससे जो ध्यान युक्त है, वह भी धघम्पेध्यान है, ऐसा कहा गया है । 

व्यास्या--यहां धमंके स्वरूप-निर्देशमें उस दशलक्षणधर्मको 
भ्रहणा किया गया है जो तत्त्वार्थयृत्रादिमें उत्तम विशेषणसे 
विदिष्ट क्षमा, मादव, आजंव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 
आकिचन्य और ब्रह्मचर्यके रूपमें निर्दिष्ट हुआ है*। इस दक्ष- 
लक्षणधर्मके स्वरूप-नवितनरूप जो ध्यान है उसे भी धम्यध्यान 
बतलाया गया है । इन धर्मोके साथ प्रयुक्त 'उत्तम' विशेषण लौकिक 
प्रयोजनके परिवजनाथे है। इस दृष्टिकों लिए हुए ही ये दशगुण 
घममं कहलानेके पात्र हैं; जेसाकि श्रीपूज्यपादाचायेके निम्न 
वाक्यसे प्रकट है -- 

१ धम्मोी वत्थ-सहावों खमादिभावो य दसबिहो घधम्मो 
रयणत्तय च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥ (कार्तिकानु० ४७८) 
२ मु से यस्तूत्तम । सिजु यद्वोत्तम | ३ सु मे दशतया 


हा उत्तमक्षमा-माद वाउएज॑ व-शौ च- सत्य-सं यम-तपर्त्याया-55 किचन्य- 
ब्रह्मचर्याणि धर्म: । (त० सू० ६-६) 


ध्यान-शास्त्र भ्ज 


'हृष्टप्रयोजनपरिवर्जनाथंमुत्तमविशेषणम्‌। तान्येब॑भाव्य- 
सान्तानि धर्म व्यपदेशभांजि । (सर्वार्थ० ६-६) 


इस तरह विवक्षावद् धर्मके विविधरूपोंकी दृष्टिसे ध्यान 
विविवरूपको घारण किये हुए भी धम्येध्यानके रूपमें स्थित होता 
है। धर्मके विविधरूपोंसे इसमें कोई वाधा नहीं आतो। जिस 
समय घमंका जो रूप ध्यानमें स्थित हो उस समय उसी रूप धम्ये- 
ध्यानको समभना चाहिए । 
इस विषयमें ज्ञानसा रकी निम्न गाथा भी ध्यानमें लेने योग्य है :-- 
सुत्तत्थ-धम्म-मर्गण-बय-गुत्ती सनिदि-भावणाईरां । 
ज॑ कीरइ चितवरणं धम्मज्कारां तमिह भणियं ॥ १६॥। 
इसमें बतलाया है कि सूत्रार्थ अथवा शास्त्रवाक्योंके अर्थों, 
धर्मों, मार्गणाओं, ब्रतों, गुप्तियों, समितियों, भावनाओं आदिका जो 
बिन्तवन किया जाता है उस सबको धम्येध्यान कहा गया हैं । 
ध्यानका लक्षण और उसका फल 
एकाग्र-चिन्ता-रोधो यः परिस्पन्देन वजित: । 
तदृध्यानं' निर्जरा-हेतुः संवरस्य च कारणम्‌ ॥५६॥ 
'परिस्पन्दसे रहित जो एकाग्र चिन्ताका निरोध है--एक अव- 
लम्वनरूप विषयमें चिन्ताका स्थिर करना है--उसका नाप ध्यान 
है और वह (संचितकर्मोकी) निर्जेरा तथा (नये कर्माखवके 
निरोधरूप) संबरका कारण है।' 
व्याख्या-नाना अर्थो-पदार्थोका अवलम्बन लेनेसे चिन्ता 
परिस्पन्दवती होती है--डॉवाडोल रहती है अथवा स्थिर नहीं हो- 
पाती--उसे अन्य समस्त अग्नों-मुखोसे हटाकर एकमुखी करने- 
१ एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । (त्त० सू० ६-२७) 
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का नाम हो एकाश्रचिन्ता-निरोध है', जो ध्यानका सामान्य 
लक्षण है। ऐसा ध्यान संचितकर्मोकी निजरा तथा नये कर्मोंके 
आल़वको रोकनेरूप संवरका कारण होता है। इसीकों २४ वें 
पद्म में 'भुक्तिहेतुजिनोपज्ञ| निर्जरा-संबर-क्रिय:ः इन पदों-दवारा 
और १७८ वें पद्यमें 'क्षपयत्यजितान्मलान्‌' तथा 'संबुणोत्यप्पना- 
गतान्‌' इन पदोंके द्वारा व्यक्त किया गया है। एकाग्रध्यानमें 
नि्जेरा ओर संवर दोनोंकी शक्तियाँ होती हैं। 
ध्यानके लक्षणमें प्रयुक्त दब्दोंका वाच्यार्थ 

एक प्रधानमित्याहुरप्रमालस्बनं सुखस्‌ । 

चिन्ता स्घृतिनिरोधस्तु* तस्यास्तत्रेव बतंनस्‌ ।५७॥॥ 

द्रव्य-पर्याययोमं ध्ये प्राधान्येत यदपितस्‌ । 

तत्र चिन्ता-निरोधों यत्तदृध्यानं वभणुजिना: ॥५५॥ 


“(एकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यान! इस ध्यान-लक्षणात्मक वाकयमें) 
“'एक' प्रधानकों और “अग्र' आलम्बनकों तथा सुखकों कहते 
हैं । 'चिन्ता' स्पृतिका नाम है श्लोर 'निरोध' उस चिन्ताका उसो 
एकाग्रविषयमें वर्ततका नाम है। द्रव्य और पर्यायके मध्यमें 
प्रधानतासे जिसे विवक्षित किया जाय उसमें चिन्ताका जो 
निरोध हे--उसे अन्यत्र न जाने देना है--उसको सर्वेज्ञ भगवन्तोंने 
ध्यान” कहा है | 
१, बानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती तस्या अन्याअ्शेषमुखेस्यो व्यावत्यें 
एकस्मिप्नप्ने तियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युव्यते। (सर्वार्थ० ६-२७) 
२. प्राधान्यवाचिनो वैकशब्दस्थ ग्रहणम्‌ । (तत्वा० बा० €-२७-२०) 
३. भंग्यते तदजुमिति तस्मिन्निति वाध्म्रय मुखम्‌ ।(तत्वा० वा०-६-२७-३ 
अर्थपर्यायवाची वा भ्रग्नशब्द:। (तस्वा० वा० ६-२७-७) 
४. मु चिन्ता स्मृति निरोध तु। छु निरोधं । 


ध्यान-क्ात्त भर 


व्याख्या--पूर्व पद्ममें दिया हुआ घयानका लक्षण जिन श्ब्दों- 
से बना है, उनमेंसे प्रत्येकके आद्ययको यहाँ व्यक्त किया ग्रया है, 
जिससे अ्रमके लिये कोई स्थान न रहे । 'एक' दाब्द संख्या- 
प्रक" होनेके साथ यहाँ पर प्रधान अर्थमें विवक्षित है; अग्र 
शब्द आलम्बन तथा मुख अथंमें प्रयुक्त है और चिन्ताको जो 
स्मृति कहा गया है वह तत्त्वाथसूत्रमें वशित 'स्मृतिसमनन्‍्धा- 
हार: का वाचक है, जो उसी विषयको वार-वार स्मृति, चिन्ता 
अथवा चिस्ताप्रबन्धका नाम है। इस ध्यानमें द्वव्य तथा पर्यायमें- 
से किसी एकको प्रधानताके साथ विवक्षित किया जाता है और 
उसीमें चिन्ताको अन्यत्रसे हटाकर रोका जाता है । 
ध्यान-ल्क्षणमें एकांग्र' ग्रहणकी हैष्टि 
एकाग्र-प्रहरणं चाउश्न वेयग्रय -विनिवत्तये । 
व्यग्नं हि ज्ञानसेव* स्याद ध्यानसेका ग्रसुच्यते ॥५६॥ 


'इस ध्यान-लक्षणमें जो 'एकाग्र' का ग्रहण है वह व्यभ्रुता- 
की विनिवृत्तिके लिए है | ज्ञान हो वस्तुत: व्यग्र होता हैं, ध्यान 
नहीं । ध्यानकों तो एकाग्र कहा जाता है ।' 

व्याख्या--यहाँ स्थुलरूपसे ज्ञान और ध्यानके अन्तरको 
व्यक्त किया गया है। ज्ञान व्यग्र है--विविध अग्नों-मुखों अथवा 
आलम्बनोंको लिए हुए है; जब कि ध्यान व्यग्र नहीं होता, वह 
एकमुख तथा आलम्बनको लिए हुए एकाग्र ही होता है। 
वस्तुत: देखा जाय तो ज्ञानसे भिन्न ध्यान कोई जुदी वस्तु नहीं, 


१. एकशब्द: संख्यापदम्‌ । (तत्त्यार्थ बा० ६-२७-२) 
२. मु वे व्यम्म 
३. एकाग्रवचन वंयग्रय-निवृत्यथंम्‌ । (तत्त्वा० बा० €-२७-१२) 
४ म ह्ाज्ञानमेव । 
व्यग्नं हि ज्ञान न ध्यानमिति । (तत््वा० वा० ६-२७-१२) 
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निशचल अभ्निशिखाके समान अवभासमान ज्ञान ही ध्यान 
कहलाता है; जेसा कि पूज्यपादाचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट हैः- 
'एतदुक्तः भवति--्ञानमेबा5परिस्पन्दाग्निशिखावदवभास- 
सान ध्यानसिति ।' (सर्वार्थसिद्धि ६-२७) 
इससे यह फलित होता है कि ज्ञानकी उस अवस्था- 
विशेषका नाम ध्यान है, जिसमें वह व्यग्र ल रहकर एकाग्र हो 
जाता है । शायद इसीसे 'ध्यानशतक'की निम्न गाथामें स्थिर 
अध्यवसानको ध्यान बतलाया है और जिसमें चित्त चलता रहता 
है उसे भावना, अनुप्रेक्षा तथा चिन्ताके रूपमें निदिष्ट किया हैं:-- 
जं थिरमज्कमवसारं त॑ काणं ज॑ चलंतयं चिरां | 
त॑ होज्ज भावना वा अरद्जुपेहा वा श्रहव चिता ।।२॥ 
एकाग्र चिन्सानिरोधरूप ध्यान कब बनता है और उसके नामान्तर 
प्रत्याहत्य यदा चिन्ता नाना5इलम्बनर्वातिनीस्‌ || 
एकालम्बन एवंनां निरुणद्धि विश्युद्धधी: ॥६०॥॥ 
तदाधस्य योगिनो योगहदिचन्तेकाग्र निरोधनम्‌ । 
प्रसंध्यानं समाधि: स्थाद्ध्यानं स्वेंट-फल-प्रदम्‌ ॥६१॥। 
“जब विशुद्धबुद्धिक_ा घारक योगी नाना झालम्बनोंमें वतंने- 
बाली चिन्ताकों खोंचकर उसे एक आलस्बनभें ही स्थिर करता 
है -अन्यत्र जाते नहीं देता--तब उस योगीके 'चिन्ताका एकापग्र- 
निरोधन' नासमका योग होता है, जिसे प्रसंखघघान, ससाथि श्रोर 
ध्यान भी कहते हैं प्रोर वह अ्रपन्रे इष्टफलका प्रदान करने 
बाला होता है ।' 
व्याख्या--यहाँ पुर्ववणित ध्यानके विषयको और स्पष्ट किया 
गया है और उसीको योग", समाधि तथा प्रसंख्यान नाम भो 


१. गरुजेः समाधिवचनस्य योग: समाधिध्यानमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
*-तत्त्वा० वा० ६० १-१२ 
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दिया गया है । साथ ही उसे स्वेष्ट-फलका प्रदाता लिखा है, जो 
मुख्यतः: निरजरा तथा संवरके रूपमें है और गौणतः अन्य लौकिक 
फलोंका भी प्रदाता है। 

ध्यानके 'योग” और “समाधि' ये दो नाम तो सुप्रसिद्ध हैं ही, 
श्रीजिनसेनाचार्यके महापुराणमें इनके साथ धीरोध, स्वान्त- 
निग्रह ओर अन्तःसंलीनताकों भो ध्यानके पर्यायनाम बतलाया 
है', जो बहुत कुछ स्पष्टार्थंको लिए हुए हैं; परन्तु “प्रसंख्यान' 
नाम किस हृष्टिको लिए हुए है, यह यहाँ विचारणीय है । खोजने 
पर पता चला कि यह शब्द मुख्यतः: योगदर्शनका है--योगदर्शनके 
चतुर्थपाद-गत सूत्र २६ में प्रयुक्त हुआ है'। 'प्र' और 'सम्‌! उपसगे- 
पूवेक “ख्या' धातुसे ल्युटू (अन्‌) प्रत्यय होकर इस क्षब्दको 
उत्पत्ति हुई है । 'ख्या' घातु गणना, तत्त्वज्ञान और ध्यान जैसे 
अर्थोर्में व्यवहृत होती है, जिनमेंसे पिछले दो अर्थ यहाँ विवक्तित 
जान पड़ते हैं । उक्त सूत्रकी टीकाओंसे भी यही फलित होता है 
जिनमें “विवेक-साक्षात्कार' तथा 'सत्त्वपुरुषान्यताख्याति” को 
प्रसंहयान बतलाया है?। वामन शिवराम आप्टेकी संस्कृत- 
इंगलिश-डिक्शन रीमें इसके लिए +२९४(७०४०॥, 7760 ४७007, 
086७७ 7्र०्चाब्रांणा, 9४730 ०जांशाए8407 जैसे 
अर्थोका उल्लेख करके उदाहरणके रूपमें 'हरः प्रसंख्यानपरों 
१. योगो ध्यान समाधिश्च धी-रोघ: स्वान्तनिग्रहः । 

अन्त:संलीनता चेति तत्पर्याया: स्मृता दुघे: ॥॥ (आषष २१-१२) 
२. प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्यथ' स्वथा विवेकल्यातेधंमंमेघ: समाधि: । 
३, 'प्रसंख्यानं विवेकसाक्षात्कार/ (भावागशेशवृत्ति तथा नागोजीभट्ट- 

बत्ति: पृष्ठ २०७) 

'बड्विशतितत्त्वान्यालोचयतः: सत्वपुरुषान्यताख्यातियाँ जायते सर्वा- 

धिष्ठातृत्वाद्यवान्तरफला. तत्प्रसंस्यानम्‌ । (मणिश्रभावृत्ति ) 

+ओगसूत्र पु० २०० 
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अमूव' यह कुमारसंभव ग्रन्थका वाक्य भी उद्धृत किया है । इससे 
'प्रसंख्यान' शब्द भी ध्यान और समाधिका वाचक हें, यह स्पष्ट 
हो जाता है । 
अग्रका निरुक्तयर्थ 

अथवाउड्भति जानातीत्यग्र मात्मा' निरक्तितः । 
तत्त्वेषु चाउग्र-गष्यत्वादसावग्र समिति स्मृतः ॥६२॥। 

'झथवा अंगति जानाति इति अग्र” इस निरुक्तिसे “अग्न' 
आत्माका नास है,जोकि जानता हे झौर यह आत्मा (जीवादि 4) 
तस्वॉमें श्रप्रगण्य होनेसे भी 'झग्म' रुपसे स्मररण किया गया है।' 

व्याख्या--यहां दो दृष्टियोसे 'अग्न नाम आत्माका बतलाया 
है--एक निरुक्तिकी दृष्टि, जो ज्ञाता अर्थंको व्यक्त करती है, 
दूसरी तत्त्वोंमें अग्रगण्यताकी दृष्टि, जिससे सात तथा नवतत्त्वोंकी 
गणनामें जीवात्माकों पहला स्थान प्राप्त है। छह द्वव्योंमें भी 
उसकी प्रथम गणना की जाती है । 

द्रव्पाथिक-नयादेक: केवलो वा तथोदित: । 
अन्त:-करणवृत्तिस्तु 'चिन्तारोधो नियंत्रणा ॥६३॥ 

मृव्याथिक-तयसे “एक दब्द केवल ( असहाय ) अथवा 
तथोदित ( शुद्ध ) का वाचक है; 'चिन्ता' अन्तकरखकी वुत्ति- 
को कहते हैं ओर 'रोध' नाम नियन्त्रणका है ' 

व्यास्या-यहां निश्नयनयकी दृष्टिसि 'एक” आदि छाब्दोंके 
आशयको व्यक्त किया गया है, जिससे 'एक' शब्द शुद्धात्माका 


वाचक होकर उसोमें चित्तवृत्तिके नियन्त्रणठा नाम ध्यान हो 
जाता है| 


१, अज्भतीत्यग्रमात्मेति बा (तत्त्वा० वा० €-२७-२१) 
२. जिन्ता अन्त:करणवृत्ति: । ( तत्त्वा० वा० ६-२७-४ ) 


ध्यान-क्षास्त्र ६३ 


चिन्तानिरोधका वाच्यास्तर 
अभावो वा निरोध: स्पात्स च विन्तान्तर-व्ययथ: | 
एकचिस्तात्मको यदह्दा स्‍्वसंविच्चिन्तदोंज्किता' ॥॥६४।॥ 


अथवा अभावका नास 'निरोष' है ओर वह दूसरों चिन्ताके 
विनाशरूप एकचिन्तात्मक है अथवा चिन्तासे रहित स्वसंबित्ति- 
रूप है ।' 

«अल पद्ममें जिसे “रोध' शब्दसे उल्लेखित किया है 
उसीके लिये इस पद्यमें “निरोध' शब्द प्रयोग किया गया है । 
इससे रोध और निरोध शब्द एक हो अर्थके वाचक हैं, यह स्पष्ट 
हो जाता है। 'चिन्ता' छब्दके साथ प्रयुक्त हुआ रोध या निरोध 
शब्द जब अभाव अर्थका वाचक होता है तब उसका आदाय 
विन्तान्तरके--दूसरी चिन्ताओं के--अभाव रूप होता है, न कि 
बिन्तामात्रके अभावरूप, और इसलिये उसे एकचिन्तात्मक 
अथवा चिन्ताओंसे रहित स्वसंवेदनरूप भी कहा जाता है। 
निरोधका अभाव अर्थ ध्येयवस्तुकी किसी एक पर्यायके अभावकी 
हृष्टिको भी लिये हुए होता है और इससे ध्यान सर्वथा असत्‌ 
नहीं ठहरता। अन्य चिन्ताके अभावकी विवक्षामें वह असत्‌ 
(अभावरूप) है। किन्तु विवक्षित अर्थ-विषयके अधिगमस्वभाव- 
रूप सामथ्यंकी अपेक्षासे सत्रूप ही है* । 

तन्ना5पत्मन्यासहाये यच्चिन्ताया: स्थान्निरोधनस्‌ | 
तब्ध्यानं तदभावों वा स्वसंवित्ति-मयदय सः ।।६५॥ 


१. ज प्ति जु स्वसंवित्तिस्तयोज्किता । मु में चिन्तयोज्मितः | 
२ “(अमावः ) केनचित्प्ययिरीशष्टत्वात्‌। अन्यचिन्ता$म्रावविवक्षाया- 


मसदेव च्यानम्‌ ; विवक्षितार्थावगमस्वभावसामथ्यपिक्षया सदेदेति 
चोच्यते । ( तत्त्वा० वा० ६-२७-१६ ) 


हि 


द््ड तत्त्वानुशासन 


'किसोकी भो सहायतासे रहित उस केवल शुद्ध श्रात्मामें 
जो चिन्ताका नियन्त्रण है उसका नास ध्यान है ध्रथवा उस 
आत्मामें चिन्ताके ग्रभावका नाम ध्यात है श्रोर वहू स्वसंब्रेदन- 
रूप है ।' 

व्याख्या--पूर्व पद्ममें जो बात मुख्यतः कही गई है उसीको 
छुद्ध आत्मा पर घटित करते हुए यहाँ और स्पष्ट करके बतलाया 
गया है और यह साफ कर दिया गया है कि शुद्धात्माके विषय- 
में जो चिन्ताका नियन्त्रण है अथवा अभाव है वह सब स्वसंवेदनत- 
रूप ध्यान है। 

कौनसा श्रतज्ञान ध्यान है और ध्यानका उस्कृष्ट काल 
श्रुतज्ञानमुदासोनं यवार्थंभतिनिइ्चलस्‌ । 
स्वर्गाइपवर्ग-फलदं ध्यानमा55-$न्‍्तमु हुृतंत: ॥६६॥ 


जो श्र्‌ तज्ञान उदासीन--रागढ षसे रहित उपेक्षामय- 
यथार्थ श्रौर श्रत्यन्त स्थिर है वह ध्यान है, भ्रन्तमु ह॒र्तपर्यन्त 
रहता प्रांर स्वर्ग तथा सोक्ष-फलका दाता है।' 

व्याख्या--यहाँ जिस श्रृतज्ञानको ध्यान बतलाया है उसके तीन 
महत्त्वपूर्ण विशेषण दिये हैं--पहला 'उदासीन', दुसरा यथार्थ 
ओर तीसरा 'अतिनिश्चल' । इन विश्ेषणोंसे रहित जो श्र तज्ञान 
है वह ध्यानकी कोटिमें नहीं आता; क्योंकि वह व्यग्र होता है 
और ध्यान व्यग्न नहीं होता; जंसा कि पूर्वपद्य ( ५६ ) में प्रकट 
किया जा चुका है । 

*आ अन्तमु हुर्त॑तः' पदके द्वारा यहाँ एक विषयमें ध्यानके 
उत्कृष्ट कालका निर्देश किया गया है; जेसा कि तत्त्वार्थ सूत्रके € वें 
अध्यायमें “आन्तमु ह॒र्तात्‌! पदके द्वारा विहित हुआ है। यह 
काल भो उत्तमसहननवालोंकी दृष्टिसे है--होनसहननवालोंका 
एक ही विषयमें लगातार ध्यान इतने समय तक्‌ न ठहर सकने- 


ध्यानन्सास्त $६* 


के कारण इससे भी कम कालकी मर्यादाकों लिये हुए होता है । 
ऐसा श्रुतज्ञान स्वर्ग अछू मोक्षको श्राप्तिर्थ फलकों फलता है, 
यह सब उसके उक्त तीन विशेषणोंका साहात्म्य है। अन्यथा 
रागद्र पसे पूर्ण, अथथार्थ और अतिचंचल श्रुतज्ञान वैसे किसी 
फलको नहीं फलता । 

यहाँ अन्तमुं ह॒र्तपर्यन्त कालके सम्बन्धमें इतना और भी 
जान लेना चाहिये कि यह एक वस्तुमें छुद्टमस्थोंके चित्तके अव- 
स्थान-कालकी हृ्टिसे है, केवलज्ञानियोंकी हृष्टिसे नहीं। अन्त- 
मुं हतेके पश्चात्‌ चिन्ता दूसरी वस्तुका अवलम्ब्नत लेकर ध्या- 
नान्तरके रूपमें बदल जाती है। मोर इस तरह बहुत बस्तुओंका 
संक्रमण होने पर ध्यानकों सन्‍्कान चिरकॉल तक भी चलतो 
रहती है* । इसलिये यदि कोई छदु॒स्थ॑ अधिक संभय तक ध्यान 
लगाये बैठा या समाधिमें स्थित हैं ती उससे यह न समकक लेता 
चाहिये कि वह एक वस्तुके ध्यानमें अन्तमु हुर्त-कालसे अधिक 
समय तक स्थिर रहा है; किन्तु यह समझना चाहिये कि उसका 
बह ध्यानकाल अनेक घ्यानोंका सन्‍्तानकाल है। 

ध्यानके निरक्त्ण 


ध्यायते येन तद्ध्यान थो व्यक्यति से एव वा । 
पत्र वा प्यायते यहा ध्यात्ियों *फवलिंव्मते ६७१ 
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१. उत्तमसंहननाभिधानमन्यस्येयत्कालाध्यवसायधा रणाउसामर्ध्यात्‌ । 
(तत्त्वा० वा० ६-२७-११) 
२. अंतोमुदुत्तमेतत चित्तावत्थाणमेगवत्थु म्म्रि 
छउमत्था्ं कार जोगणिनिरोहो जिणाणं तु ॥२॥ 
अंतोमुदृत्तपरओ बिता झाणंतरं व होमया हिं। 
सुचिरं पि होज्ज बहुवत्यु-संकमे फाण-संताणों ॥४॥ 
*“*व्यानकातक 






$६ तत्त्वानुझासन 


१जिसके द्वारा ध्यान किया जाता है वह ध्यान हे प्रथवा जो 
ध्यान करता है वही ध्यान है; जिसमें ध्यान किया जाता है वह 
ध्यान है; अथवा ध्यातिका--ध्येय वस्तुमें परमस्थिर-बुद्धिका--- 
जाम भी ध्यान है ।' 

ड्याख्या--यहाँ ध्यान शब्दकी निरक्ति-द्वारा उसे कररा, कर्ता, 
अधिक रण और भाव-साधनरूपमें चार अथोंका द्योतक बतला- 
या गया है। अगले पद्योंमें इन सबका स्पष्टोकरण किया गया है ॥ 

स्थिर-मन ओर तात्त्विक-श्रुतज्ञानको ध्यान संज्ञा 


' श्रतज्ञानेन सनसा यतो ध्यायन्ति योगिनः। 
. ततः स्थिरं मनो ध्यानं श्रुतज्ञानं व तात्त्विकस्‌॥ ६८) 


ु कि योगीजन श्र्‌ तक्ञानरूप परिणत मनके द्वारा ध्यान 
करते हैं इसलिये स्थिर मनका नाम ध्यान श्लोर स्थिर तात्विक 
(घथार्थ) अ्ुतज्ञानका ताम भी ध्यान है ।' 

व्याख्या--इस पद्यमें करण-साधन-निरुक्तिकी दृष्टिसे* स्थिर- 
मन और स्थिर-तात्त्विक-श्रुतज्ञानको ध्यान बतलाया गया है; 
क्योंकि इनके द्वारा योगीजन ध्यान करते हैं, यह कथन निश्च- 
यनयकी हृष्टिसे है। 

आत्मा ज्ञान और ज्ञान आत्मा 
ज्ञानादर्थान्तराउप्राप्तादात्मा ज्ञान न चान्यत: । 


एक पूर्बापरोभरृत् ज्ञानमात्मेति कोतितस्‌ ॥६८॥। 

' ज्ञानसे प्लात्मा भ्रर्थान्तरको--भिन्नता अथवा पृथक्‌-पदा्थे- 
त्वको--प्राप्त नहीं है; किन्तु अन्य पदार्थोसे वह श्रर्थान्तरफो 
प्राप्त न हो ऐसा नहीं--उनसे अर्थान्तरत्व अथवा भिन्नत्ताको ही 
प्राप्त है । ऐसी स्थितिमें 'जो आत्मा वह ज्ञान' और 'जों ज्ञान वह 


१. ध्यायत्यर्थाननेनेति ध्यान करणसाधघनम्‌ । (आर्ष २१-१३) 
२. सु ज्ञानादर्थान्त रादात्मा तस्माज्‌ । 


वध्याव-धास्म श९ज 


झात्मा' इस प्रकार एक हो वस्तु पूर्वापरीमृतरूपसे--कभी आत्मा- 
को पहले ज्ञानकी पीछे और कभो ज्ञान» पहले आत्माको पीछे 
रखकर---शही गयी है।' 

व्यास्या--जान और आत्मा ये एक ही पदार्थके दो नाम हैं, 
इसलिये इनमेंसे जो जब विवक्षित होता है उसका परिचय तद 
दूसरे नामके द्वारा कराया जाता है। जब आत्मा नाम विवक्षित 
होता है तब उसके परिचयके लिये कहा जाता है कि वह 
ज्ञान-स्वरूप है; और जब ज्ञान नाम विवक्षित होता है तब 
उसके परिचयके लिये कहा जाता है कि वह आत्म-स्वरूप है। 
इन दोनों नामोंके दो नमूने इस प्रकार हैं :-- 

' रण श्रप्पा सबब जम्हा सुयकेवलो तम्हा ।' (समयसार १०) 

/ आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्‍यत्करोति किम्‌।' 

(समयसार-कलश ३-१७) 

यहाँ पूर्वाउपर-पद्यों (६८,७०) के सध्यमें इस पद्मयकी स्थिति 
कुछ खटकती हुई जान पड़ती है; क्योंकि इससे कथनका सिल- 
सिला (क्रम) भंग होता है और यह कुछ अप्रासंगिक-जंसा जान 
पड़ता है। जयपुरके दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर तेरहपन्धीकी 
प्रति (ज) में, जो संवत्‌ १५६० आपषाढ़वदि सप्तमोकी लिखी हुई 
है, यह पद्य नहों है। आराके जेनसिद्धान्त-भवनकी प्रति (सि) में 
भी, जो कि वेरएपुरस्थ पन्नेचारिस्थित केशव दर्मा नामके एक 
दक्षिणी विद्वानू-द्वारा परिधावि संवतमें द्विण आषाढ़ ऊंष्ण 
एकादशीको सोमवारके दिन लिखकर समाप्त हुई है, यह पद्म 
नहीं है; और मेरी निजी प्रति (जु)में भी, जो सांगली निवासी 
पॉगलगोत्रीय बापूराव जेनकी लिखी हुई है, यह पद्म नहीं है। 
श्री पं० प्रकाशचंद्रजोने व्यावरके ऐलक पननालाल सरस्वती 
भवनकी प्रति (वि० सं> १९६६) को देखकर लिखा है कि 
उसमें यह ६६ वां पद्म नहीं है” | ऐसी स्थितिमें यहू पद्य 


दर्द तस्वानुशासन 


यहाँ प्रक्षिप्त हुआ जान पड़ता है। कौनसे मूलग्रन्थका भ्रस्तुत 
पद्य प्ंग है, यह बात बहुत प्रन्‍्थोंका अवलोकन कर जाने पर भी 
अभो तक मालूम नहीं हो सकी । हाँ, अध्यात्मतरंगिणीके ३शवें 
पद्मयकी गशाधरकीतिकृत टीकामें यह पद्म कुछ पाठ-भेद तथा 
बशुद्धिके साथ निम्नप्रकारसे उद्धृत पाया जाता है :-- 


ज्ञानादर्थानतरं नात्मा तस्माज्ज्ञानं न चापि (त्म) नः | 

एक. पूर्वापरीभृत॑ ज्ञानसात्मेति. कथ्यते ॥ 
गणधरकीतिकी यह टीका संवत्‌ ११८६ चैत्र शुबला पंचमी- 
को बनकर समाप्त हुई है और इसलिये यह पद्य उससे पू्वनिमित 
किसी ग्रन्थका पद्म है। हो सकता है कि वह ग्रन्थ स्वामी-समन्त- 
भद्र-कृत 'तत्त्वानुशासन' ही हो; क्योंकि टीकामें इससे पूर्व जो पद्म 
उद्धृत है वह 'तदुक्तं समन्तभद्रस्वामिभि:” वाक्यके साथ दिया है 
और प्रस्तुत पद्यको तथा ज्ञानात्मनोरभेदोःप्युक्त:' वांक्यके साथ 

दिया है, जिसमें प्रयुक्त 'अपि' दाब्द स्वाम्युक्तत्वका सूचक है। 


घ्याताको ध्यान कहनेका हेतु 
ध्येयाईर्थाइ$इलम्बन ध्यान ध्यातु्येस्मान्न भिद्यते । 


द्रव्याथिकनयात्तस्मादृध्यातंव ध्यानमुच्यते ।॥७०॥ 


द्रब्याथिक ( निशभ्वय ) नयकी हृष्टिसे ध्येय वस्तुके श्रव- 
लम्बनरूप जो ध्यान है वह चूंकि ध्यातासे भिन्न नहीं होता-- 
ध्याता आत्माकों छोड़कर अन्य वस्तुका उसमें आलम्बन नहीं-- 
इसलिये ध्याता हो ध्यान कहा गया है।' 

व्याख्या-- यहाँ कत्‌ साधन-निरुक्तिकी हष्टिसे* ध्याताको 


१. * ध्यायतीति ध्यानमिति बहुलापेक्षया कतूं साधनइच युज्यते ।' 
(तत्वा० वा० ६-२७) 
' ध्यातीति च कु त्वं बाच्य स्वातन्श्वसंभवात्‌' (आर्ष २१-१३) 


ध्यान-शास्त्र ६8 


ध्यान कहा गया है; क्योंकि निरचयनयसे ध्यान ध्यातासे कोई 
जुदी वस्तु नहीं है--निश्चयनयकी हृष्टिमें ध्यान, ध्याता, ध्येय 
और ध्यानके साधनादिका कोई विकल्प हो नहीं होता । 

ध्यानके आधार और विषयको भी ध्यान कहनेका हेतु 


ध्यातरि ध्यायते ध्येयं यस्मान्नरिइ्तयमाणिते: । 
तस्मादिदसपि ध्यान' कर्माप्थिकररा-द्यम्‌ ७ १॥ 


'निइचयनयका प्राश्रय लेनेवालोंके द्वारा न्लूंकि ध्येयको 
ध्यातामें घ्याया जाता है इसलिये यह कर्म तथा प्रधिक रण दोनों 


रूपभोध्यान है। ., 
व्यास्या-यहाँ कमेंसाधन श्रौर अधिकरणसाधन-निरुक्ति- 


की हृष्टिसे ध्येय और ध्येयके आधारको भी ध्यान कहा गया है; 
क्योंकि निश्चयनयसे ये दोनों भी ध्यानसे भिन्न नहीं हैं । 
घ्यातिका लक्षण 
इष्टे ध्येये स्थिरा बुद्धिर्श स्यात्सस्तान-वर्तिनी । 
ज्ञानाउन्तराषपरामुष्टा सा ध्यातिर्ष्यनमीरिता ॥७२॥ 
“सन्तान-क्रमसे चली झाई जो बुद्धि अपने इष्ट-ध्येयमें स्थिर 
हुई छूसरे ज्ञानका स्पर्श नहीं करती, वह 'ध्याति' रूप ध्यान कही 
गई है ।' 
व्याख्या--यहाँ ध्यातिके स्वरूपका निर्देश करते हुए उसे भाव- 
साधनकी हृष्टिसे * ध्यान कहा गया है। निश्चयनयकी दृष्टिसे शुद्ध 
स्वात्मा ही <ध्येय है । प्रवाहरूपसे शुद्ध-स्वास्मामें वर्तनेवाली बुद्धि 
जब शुद्ध-स्वात्मा में इतनी अधिक स्थिर हो जाती है कि शुद्धात्मासे 
१. ध्येयं प्रति अव्यापृतस्य भावमात्रेणाभिधाने ध्यातिर्ष्यनमिति भाव- 
साधनों ध्यान-सब्द: ।” (तत्त्वा० वा० ६-२७) 
भावमान्नाभिषित्सायां ध्यात्तिवाँ ध्यानभिष्यते । (भाषं २१-१४) 


७७० तत्त्वानुशासत 


भिन्न किसो दूसरे पदार्थके ज्ञानका स्पर्श तक नहीं करती तब वह 
ध्यानारूढ़बुद्धि 'ध्याति' ही ध्यान कहलातो है। इसो बातको 
पं० आशाघरजीने 'अध्यात्म-रहस्य में ध्यातिके निम्न लक्षण-द्वारा 


व्यक्त किया है :-- प 
सन्तत्या बर्तते बुद्धि: शुद्धस्वात्मनि या स्थिरा। 


ज्ञानान्तराइस्पदोॉंचती सा ध्यातिरिष्ठ गुह्मतास्‌ ॥ ८॥॥ 
ध्यानके उक्त निरुक्‍्त्यथोंकी नय-हृष्टि 
एवं च कर्त्ता करणं कर्माप्धिकररां फल । 
ध्यानसंवेदसम खिल निरुक्त' निदचयान्नयात्‌ ।।॥७३॥। 
“इस प्रकार निदपरचयनयकी हृष्टिसे यह कर्त्ता, करण, कम, 
अधिकरण और फलरूप सब ध्यान ही कहा गया है ।' 
व्याख्या--यह पद्म ध्यानकी निरुक्ति तथा तदर्थ-स्पष्टि- 
विषयक उस कथनके उपसंहारको लिये हुए है जिसका प्रारम्भ 
ध्यायते येन तदृध्यानं (६७) इस वाक्यसे हुआ था। इसमें स्पष्ट 
कह दिया गया है कि निश्चयनयकी दृष्टिसि ध्यानका कर्त्ता, 
ध्यानका करण, ध्यानका कमे, ध्यानका अधिकरण और ध्यानका 
फल यह सब ध्यानरूप ही है | क्योंकि निश्वचयनयका स्वरूप ही 
अभिन्नक्त -कर्मादि-विधयों निशचचयों नय:' इस ग्रन्थ-वाव्य (२६) 
के अनुसार ध्यानके कर्त्तो, करणादिको एक दूसरेसे सर्वथा 
भिन्न नहीं करता और इसलिये ध्यान शब्दकी निरुक्तियोंमें उन 
सबका समावेश हो जाता है । यहाँ कर्त्ता आदि पदोंके अन्‍्तमें 
'फरलं पदका प्रयोग इस बातका सूचक है कि पूर्वपद्यमें 'ध्याति'- 
का जो उल्लेख है वह ध्यानफलके रूपमें है । 
निदचयनयसे घट्कारकमयो आत्मा ही ध्यान है 
स्वात्मान स्वात्मनि रबेन ध्यायेत्स्वस्म रवतो यत: । 
घट्कारकमयस्तस्माद्‌ ध्यानसात्मेव निदइचयात्‌ ।/७४।॥ 


१. मु एकं। 


च्यान-शास्त् हर 


'जू कि आत्मा अपने आत्माको अपने अआत्म'्में अपने अत्त्माके 
हारा अपने झात्माके लिये अपने आत्महेतुसे ध्याता है। इसलिये 
कर्ता, कमें, करण, सम्प्रदान, अपादान और ह्थिकरण ऐसे 
बट्कारकरूप परिणत हुआ आत्मा ही निः्चयनयकों हृष्टिसे 
ध्यानस्वरूप हैं ।' 

व्यास्या--यहाँ निववयनयकी हृष्टिको और स्पष्ट किया गया 
है और उसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि आत्मा ही 
धयानके समय किस प्रकारसे षघट्कारकमय हुआ ध्यानस्वेरूप होता 
है । जो घ्याता है वह आत्मा (कर्त्ता), जिसको ध्याता है वह शुद्ध 
स्वरूप आत्मा (कर्म), जिसके द्वारा घ्याता है वह ध्यानपरिणति- 
रूप आत्मा (करण), जिसके लिए ध्याता है वह शुद्धस्वरूपके 
विकास-प्रयोजनरूप आत्मा (सम्प्रदान), जिस हेतुसे ध्याता है वह 
सम्यरदशनादिहेतुभूत आत्मा (अपादान), और जिसमें स्थित 
होकर अपने अविकसित शुद्धस्वरूपको घ्याता है वह आधारभूत 
अन्तरात्मा (अधिकरण) है । इस तरह शुद्धनयकी दृष्टिसे, 
जिसमें कर्त्ता-कर्मादि भिन्न नहीं होते' अपना एक आत्मा ही 
ध्यानके समय षट्कारकमय परिणत होता है । 

ध्यानकी सामग्री 


संग-त्याग: कषायानां निग्रहों ब्रत-धारणमस््‌ । 

सनो5क्षारणां जयव्चेति सामग्री ध्यान-जन्मति ॥७५॥ 

'परिग्रहोंका त्याग, कषायोंका निग्रह-नियंत्रण, ब्रतोंका 
धारण प्रौर मन तथा इन्द्रियोंका जोतना, यह सब ध्यानकी 
उत्पत्ति-निष्पत्तिमें सहायभूत-सामपग्रों है। 


हि अभिन्न कत्‌ कर्मादिविषयों निशचयो नय: । (तत्त्वानु० २६) 
२ ससे जन्मते। 


७२ तत्त्वानुच्चासन 


व्यास्या--यहाँ संगत्यागमें बाह्य-परिग्रहोंका त्याग अभिप्रेत 
है; क्योंकि अन्तरंग-परिग्रहमें क्रोधादि कषायें तथा हास्यादि 
शोकषायें आती हैं, जिन सबका कषायोंके निग्रहमें समावेश है। 
कुसंसतिका त्याग भी संगत्यागमें आ जाता है--वह भी सदु- 
ध्यानमें बाधक होती है। ब्रतोंमें अहिसादि महात्रतों तथा अखु- 
ब्तों आदिका ग्रहण है। अनशन, ऊनोदर आदिके रूपमें अनेक 
प्रतिज्ञाएं भी ब्रतोंमें शामिल हैं| इन्द्रियोंके जयमें स्पर्शन-रसन- 
प्राण-चक्षु-श्रोत्र ऐसे पाँचों इन्द्रियोंका विजय विवक्षित है । 
ध्यानकी और भी सामग्री है; परन्तु यहाँ सवेतोमुख्य सामग्रीका 
उल्लेख है, शेष सामग्रीका “च' शब्दमें समुक्चय किया गया है 
उसे अन्य ग्रन्थोंके सहारेसे जुटाना चाहिये। इस भ्रन्थमें भी 
परिकर्म आदिके रूपमें जो कुछ अन्यत्र कहा गया है उसे भी 
ध्यानकी सामग्री समझना चाहिए । 

इस विषयके विशेष परिज्ञानके लिए ग्रन्थका २१८ वां पद्य 
और उसकी व्यारु्या भी अवलोकनीय है। 

मनको जीतनेवाला जितेन्द्रिय कैसे ? 
इन्द्रियाणां 'प्रयृत्तो च निवृत्तो च मनः प्रभु । 
सन एवं जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन्‌ जितेन्द्रियः ।॥७६॥। 

'इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति वोनोंमें मन प्रभु-सामर्थ्य वानु- 
है, इसलिए (मुख्यत:) सनको ही जीतना चाहिये । मनके जीतने 
धर भनुष्य (वास्तवमें) जितेन्द्रिय होता है- इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त करता है । 





१. सि जु निवृत्तौ च प्रवृत्तो 

२. सम्पादनोपयुक्त सभी प्रतियोंमें “प्रभु: पाठ हैं, जो न्यू सकलिंगी 
“मन: पदके साथ ठीक मालूम नहीं होता । “प्रभु शब्द त्रिलिंगी है 
अतः उसका नपु सकलिगी “प्रभु रूप यहाँ उपयुक्त जान पड़ता है। 


ध्यान-शास्त्र छ्ई 


व्याज्या--यहाँ इन्द्रियोंस भी पहले मनको जीतनेका सहेतुक 
निर्देश किया गया है और यह बतलाया गया है कि मनको जीतने 
पर मनुष्य सहज ही जितेन्द्रिय हो जाता है। जिसने अपने मनको 
नहीं जीता वह इन्द्रियोंको क्या जीतेगा ? मनके संकल्प-विकल्प- 
रूप व्यापारको रोकना अथवा मनकी चंचलताको दूर कर उसे 
स्थिर करना 'मनको जीतना” कहलाता है। सनका व्यापार रुकने 
अथवा उसकी चंचलता मिटनेपर इन्द्रियोंका व्यापार स्वतः रुक 
जाता है--वे अपने विषयोंमें प्रबत्त नहीं होतीं--उसी प्रकार 
जिस प्रकार कि वृक्षका मूल छिन्न-भिन्न हो जाने पर उसमें पत्र- 
पुष्पादिककी उत्पत्ति नहीं हो पाती * । 
इन्द्रिय-घोड़े किसके द्वारा कंसे जीते जाते हैं ? 
ज्ञान-वेराग्य-रज्जुम्यां नित्यमुत्पववर्तिनः । 
जितचित्त न शक्यन्ते धतु मिन्द्रिय-बाजिनः ॥७७।॥। 


“ जिसने सनको जोत लिया है उसके द्वारा सदा उन्मागेगामी 
इन्द्रियरूपी घोड़े ज्ञान और वेराग्य नामकी दो रज्जुश्ों-रस्सियों 
के द्वारा धारण किये जा सकते--अपने वशमें रक्‍्खे जा सकते--- 
हैं ।' 

व्याध्या-- यहाँ इन्द्रियोंकी उन घोड़ोंकी उपमा दी गई है जों 
सदा उन्मागेंगामी रहते हैं; उन्हें जितचित्त मनुष्य ज्ञान और 
वेराग्यकी दोनों रासोंसे अपने आधीन करनेमें समर्थ होता है। 
ज्ञान और वेराग्य ये दो प्रमुख साधन इन्द्रियोंको वशमें करनेके 
हैं। अज्ञानी प्राणी इन्द्रिय-विषयोंके गुण-दोषोंका परिज्ञान न 


४... राह मनवावारे विसयेसु शा जंति इंदियां सब्वे । 


छिण्णे तरुस्स मूले कुत्तो पुण पल्नवा हुंति ॥६६॥ 
“+आराघनासारे, देवसेनः 








छ्ड तस्वानुझासल 


होनेसे सद्य उनके वशमें पड़े रहते हैं और पंडितजन जो शास्त्रोंका 
बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अपने विबेककों जाग्रत 
नहीं कर पाते और इसलिए इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्तिको प्राप्त 
तहीं होते-- उलटा उनकी प्राप्तिको अपना स्वार्थ समभते रहते 
हैं--वे भी इन्द्रियोंके विषयमें उलमे रहते हैं। अतः जितचित्तके 
पॉस सच्चा ज्ञान ओर वेराग्य दोनों साधन इन्द्रियोंको जीतनेके 
लिये होने चाहियें। ये दोनों प्रथमत: मनको जीतने के भी साधन 
हैं। ज्ञान और वेराग्य तीत लोकमें सार पदार्थ हैं। अपनी पूर्णा- 
वस्थामें झ्षिव. स्वरूप होते हैं और अपूर्णावस्थामें ये ही शिव-स्वरूप- 
की प्राप्तिके साधन बनते हैं' । इन्द्रियोंका जय (संयम )शिव-सुखकी 
प्राप्तकी ओर एक बड़ा कदम है। जो यह कदम न उठाकर 
इन्द्रियोंके दास बने रहते हैं उन्हें न जाने ये उन्मागेगामी घोड़े 
किस किस खड्डे में पटकक र दु:खका भाजन बनाते हैं । नीतिका रों- 
ने भी इसीसे इन्द्रियोंके असंयमकों विपदा और दुःखोंका मार्ग 
(हेतु) और उनके जयरूप संवमको सम्पदाओं (सुखों) का मार्ग 
बतलाया है और इनमेंसे जिस मार्ग पर चलना इूंष्ट हो उस पर 
चलनेको प्रेरणा की है* । अर्थात्‌ यह प्रतिपादन क्रिया है कि यदि 
आप सुख चाहते हो तो इन्द्रियोंको संयमसे स्वाधीन रखो और 
दुःख चाहते हो तो सदा उनके गुलाम बने रहो । 

वास्तवमें देखा जाय तो इन्द्रियाँ उन बिजलियोंके समान 
हैं जो कंट्रोल (नियंत्रण) में रखे जाने पर हमें प्रकाश प्रदान 
करतीं तथा हमारे यंत्रोंका संचालन कर हमारे अनेक प्रकारके 


०, तीन भ्रुवनमें सार, वीतराग-विज्ञानता । 


शिवस्व रूप शिवकार, नमहूँ त्रियोग सम्हारके || 
--+पं० दौलतराम, छहढाला 


२. आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः । 
तज्जयः सम्पर्दां मार्गों येनेष्ट तेन गम्यताम्‌ !॥ 


ध्यान-शास्त्र जज 


कार्मोंको सिद्ध करती हैं; परन्तु कंट्रोलमें न रहने अथवा न रखे 
जाने पर वे ही अग्निकाण्डादिके द्वारा हमारा सर्वनाश करते 
और हमें मार डालने तकमें समर्थ हो जाती हैं । 

जिस उपायसे भी मन जीता जासके उसे अपनानेकी प्रेरणा 

येनोपायेन शक्‍्येत सन्नियन्तु" चलें मनः । 

स एवोपासनीयो5श्र न चैेव विरमेत्ततः ॥७ ५१ 


* जिस उपायसे भी “चंचल सनको भले प्रकार नियंत्रणमें 
रखा जासके वहो उपाय यहाँ उपासनोय है-बवध्यवहारमें लिये 
जाने (अपनाने) के योग्य है--उससे उपेक्षा धारण कर बिरक्त कभी 
नहीं होना चाहिये--जो भो उपाय बने उससे मनको सदा अपने 
वश्में रखना चाहिये ।' 

व्याख्या-यहाँ चंचल मनको जैसे भी बने अपने वशमें रखने- 
की सातिशय प्रेरणा की गई है और उसके लिये जो कोई भी 
उपाय जिस समय उपयुक्त हो उसे उस समय काममें लानेकी 
लेशमात्र भी उपेक्षा-लापर्वाहो न की जानी चाहिये, ऐसा सुझाव 
दिया है। मनकों जीतनेके अनेक उपाय हैं, जिनमेंसे प्रमुख दो 
उपायोंका निर्देश ग्रन्थकार महोदय स्वयं आगे करते हैं । 

मसको जीतनेके दो प्रमुख उपाय 
संचिन्तयन्नलुप्रेक्षा: स्वाध्याये नित्यमुच्यत्त: । 
जयत्यंब मन: साधुरिन्द्रियाइथें-पराड सुख: ।॥७६॥ 


* जो साधक सदा भ्रनुप्रेक्षश्रोंका--अनित्यादि भावनाओंका-- 
भले प्रकार चिन्तन करता है, स्वाध्यायर्भें उद्यमी और इन्द्रिय- 
विषयोंसे प्राय: मुख सोड़े रहता है वहू अबद्य हो (निश्चित रूपसे) 
मनको जीतता है ।' 


र........0...................-+क्‍..जमतततमत_+त+औ_++_++__+तलंी8__ 7 *++_क्‍+/_++ 


१. ज सि जु तन्नियन्तु । 


७६ तत्त्वानुशासन 


व्याल्या--यहाँ मनको जोतनेके दो प्रमुख उपायोंका निर्देश 
'किया गया है--एक अनुप्रेक्षाओंका ' 'संचिन्तन, दूसरा स्वाघ्यायमें 
नित्य उद्यमी रहना। इन दोनोंकी साधनामें लगा हुआ साधु पुरुष 
मनको निश्चित रूपसे जीतता है और (फलत:) इन्द्रिय-विषयोंसे 
पराइमुख होता है । इन्द्रिय-विषयोंसे पराडःमुखता भी मनको 
जीतनेका एक साधन होती है और उस अर्थमें उसका आशय 
इन्द्रिय-विषयोंमें अनासक्तिकों समझना चाहिये; क्योंकि इन्द्रिय- 
विषयोंमें जो मन आसक्त होता है वह इन्द्रियोंको जीतनेमें समर्थ 
नहीं होता । 
इस पद्ममें अनुप्रेक्षाओं-भावनाओंके साथ किसी संख्याविशेष- 
-का उल्लेख नहीं किया गया; इससे अनित्य, अशरण आदि रूपसे 
प्रसिद्ध जो द्वादेश अनुप्रेक्षा अथवा बारह भावनाएं हैं, उनसे भिन्न 
दूसरी ज्ञानादि चार भावनाओंका भी यहाँ ग्रहण किया जाना 
चाहिये, जिनका उल्लेख भगवज्जिनसेनाचाय ने 'ज्ञानददोन- 
चारित्रदेंराग्योपगताइच ता: इस वाक्यके साथ अपने आधप्ष ग्रन्थ 
महापुराणके २१वें पर्वमें किया है' । तदनुसार वाचना, पृच्छना, 
अनुप्रेक्षण, परिवतेन (ग्रन्थों, इलोकों, वाक्योंका कण्ठस्थ करना या 
पाठ करना) और सद्धमं-वेशना ये ज्ञानकी पांच भावनाएं हैं, जो 
प्रायः तत्वार्थसूत्रगत स्वाध्याय के पंच भेदोंके रूपमें है? । संवेग, 
१. अनुप्रेक्षाइच धम्यस्थ स्यु: सदेव निबन्धनम्‌ । (ज्ञाना० ४१-३) 
२. ध्यानशतकमें भी इन चारों भावनाझोंका उल्लेख है और इनके 
पूर्वकृत अम्यासको ध्यानकी योग्यता प्राप्त करनेवाला लिखा है:--- 
पुव्वकयब्भासो भावनाहि भाणस्स जोग्ययमुवेइ । 
ताओ य णाण-दंसण-चरित्त-वेरम्म-जं णियाओ |।३०॥ 
३. वाचना-पृच्छने सानुप्रेक्षणं परिवर्तनस्‌ । 
सद्धमेंदेशनं चेति ज्ञातज्या ज्ञान-भावना || आप २१-६६ ॥। 


ध्यान-क्ास्त्र हम 
प्रशम, स्थेयं (घेरने), असंभूढ़ता, अगर्वेता, आस्तिक्य, अनुकंम्पा 
ये सात सम्यकत्व (सम्यग्दशेन )की भावनाएँ हैं* । ईय्यादि पांच 
समितियाँ, मन-वचन-कायके निग्रहरूप तीन ग्रुप्तियाँ और 
परीषह-सहिष्णुता, ये चारित्रकी भावनाएं हैं* | विषयोंसें भना- 
सक्तता, कायतत्त्वका अनुचिन्तन और जगतके स्वभावका विवेचन, 
ये वैराग्यको स्थिर करनेवाली भावनाएँ हैं? । इसी प्रकार 
अहिसादिव्रतोंकी जो तत्त्वार्थसृत्नादि-वणित २५ भावनाएं हैं 
उनका स्वरूप-चिन्तन भी यहाँ ग्रहण किये जानेके योग्य है। साथ 
ही, दर्श नविशुद्धधादि षोडशकारण भावनाओंकी भी लिया जा 


सकता है । 
स्वाध्यायका स्वरूप 


स्वाध्याय: परमस्तावज्जपः  पंचनमस्कृते: । 
पठनं' वा जिनेन्द्रोक्त-शास्त्रस्थेका ग्र-चेतसा ८ ०॥। 


'पंचनसस्कृतिरूप नमोकारमंत्रका जो चित्तकी एकाग्रताके 
साथ जपना है यह परम स्वाध्याय है झ्रथवा जिनेन््र-कथित 
शास्त्रका जो एकाग्न चित्तसे पढ़ना है वह स्वाध्याय है ।' 

व्याख्या-यहाँ स्वाध्यायमें जिस विषयका प्रहण है उसको 
स्पष्ट किया गया है और उसके दो भेद किये गये हैं-एक जप 
ओर दूसरा पठन । जप पंचनमस्कारका, जो कि “भ्रो भ्रहुंताणं 








१. संवेय: प्रशमस्थयंमसंमूढत्वमस्मया: ॥ 
आस्तिक्यमनुकम्पेति ज्ञेया: सम्यक्त्व-भावना: ॥ आर्ष २१-६७ ॥ 
२. ईर्यादिविषया यत्ना मनोवाक्‌-काय-वुप्तय: । 
परीषहसहिष्णुत्वमिति चारित्रभावना: ॥ आषं २१-६८॥ 
३. विषयेष्वनभिष्वंग: कायतत्त्वाउनुचिन्तनम्‌ । 
जगत्स्वभावं चिन्त्येति वराग्य-स्थैयं-भावना: ॥प्रार्ष २१-६६९॥ 
४. भर भे जय: | ५. सि जु चिन्तन । 


५ ह तत््वानुशासन 
सो सिद्धारं, जसो झ्ाइरियारं, णमो उवज्कायाणं, णसो 
सोए सब्बसाहरणं' इस अपराजित मंत्रके रूपमें है, और फ्ठन 
जिनेन्द्रोक्त शास्त्रका बतलाया है । इन दोनोंके लिए 'एकाग्रजेतसा 
विशेषण खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है। एकाग्रचित्तताके 
बिना न जपना ठीक बैठता है और न पढ़ना । जिस प्रकार जिना- 
गमका एकाग्रनित्तसे पढ़ना स्वाध्याय है उसी प्रकार णमोकार 
मंत्रका एकाग्रचित्तसे जपना भी स्वाध्याय है। स्वाध्यायके भेदोंमें 
वाचना, प्ृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश ऐसे पाँच नाम 
प्रसिद्ध हैं' और' इनके कारण ही स्वाध्यायको तत्त्वार्थसूत्रादि 
आमममश्नन्थोंमें पंचभेदरूप वर्णन किया है । इससे पंच नभस्कृतिके 
जपको जो यहाँ स्वाध्याय कहा गया है वह कुछ खटकने जैसी बात 
मालूम होती है; परन्तु विचारने पर खटकनेकी कोई बात मालूम 
नहीं होती; क्योंकि यहाँ एक!प्रचित्तसे जपकी बात विवक्षित है, 
तोता-रटन्तके तौर पर नहीं । एकाप्रचित्तसे जब अरहन्तादि पंच- 
परमेष्ठियोंके स्वरूपका ध्यान किया जाता है तो उससे बढ़कर 
दूसरा स्वाध्याय(स्व अध्ययन) और क्या हों सकता है ? प्रवचन- 
सारमें श्रीकुन्दकुन्दाचायंने लिखा है कि “जो अहंन्तको द्रव्यत्व, 
गुणत्व और पर्यायत्वके द्वारा जानता है वह आत्माको जानता है 
और उसका मोह क्षीण हो जाता है" । अतः एकाग्रचित्तसे पंच- 
परमेष्ठियोंके स्वरूपको स्वानुभूतिमें लाते हुए जो शामोकार मंत्रका 
जप है, वह परम स्वाध्याय है, इसमें बिवादके लिये कोई स्थान 
नहीं है। योगदर्शनमें भी प्रणवादिके जपको तथा मोक्षशास्त्रके 
अध्ययनको स्वाध्याय बतलाया है; जंसाकि उसके “तप: स्वाध्या- 

येइवर-प्रणिधानानि क्रियायोग: इस सूत्रके निम्न भाष्यसे प्रकट है:--- 
१. त० सू० ६-२५ 
२* जो जाणदि भरहंतं दब्वत्त-गुणत्त-पज्जयत्तेहि । 

सो जाणदि श्रप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लगो )।८०॥। 


ध्यान-प्ास्त्र छह 


£ स्वाध्याय: प्रणवादिषवित्राणां जप: मोक्षज्ञास्त्राध्ययनं वा ।! 
स्वाध्यायसे छ्यान और ध्यानसे स्वाध्याय 


स्वाध्यायाद्‌ ध्यानमध्यास्तां ध्यानात्स्वाध्यायमा55मनेत्‌ । 
ध्यान-स्वाध्याय-सम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥८१॥। 


(साधकको चाहिये कि वह) 'स्वाध्यायसे ध्यानकों प्रम्यास- 
में लाबे और ध्यानसे स्वाध्यायको चरितार्थ करे। ध्यान और 
स्वाध्याय दोनों + सम्पत्ति-सम्प्राप्सिसे परमात्मा प्रकाशित होता 
हु-स्वानुभवमें लाया जाता है| 

व्यास्या--यहाँ स्वाध्याय ओर ध्यान दोनोंको एक दूसरेके 
अभ्यासमें सहायक बतलाया है और इसलिए एकके द्वारा दूसरेके 
अभ्यासकी प्रेरणा की गई है। साथ ही यह सूचना भो की गई है 
कि दोनोंका अभ्यास परिपक्व हो जानेसे परमात्मा--परम बिशुद्ध 
आत्मा-स्वानुभूतिका विषय बन जाता है--उसके लिये फिर किसी 
विशेष यत्नकी जरूरत नहीं रहती । 

जिस स्वाध्यायके द्वारा ध्यानका अभ्यास बनता है उसकी 
गणना द्वादशविध तपोंमेंसे छह प्रकारके अन्तरंग तपोंमें की 
गई है। स्वाध्याय तपका माहात्म्य वर्णन करते हुए मूलाचार 
ग्रन्थमें लिखा है कि--बाह्यम|भ्यन्तर बारह प्रकारके तपोनु- 
5ठानमें स्वाध्यायके समान तप न है और न होगा । स्वाध्याय- 
में रत साधु पांचों इन्द्रियोंकी वशमें किये रहता है, मन-वचन- 
काय-योगके निरोधरूप त्रिग्रुप्तियोंको अपनाता है, एकाग्न-मन 
ओर विनयसे युक्त होता है :-- 

बारस '-विहम्मि य तबे सब्भंतरबाहिरे कुसलदिट्ठ । 

ण॒विपत्यिण विय होहि सज्कायसमो (सं) तथी कसम ।। 

१ स बाह्याम्यन्तरे चास्मिनु, तपसि द्वादशात्मनि | 
ने भविष्यति नेवास्ति स्वाध्यायेत सम॑ तप: ॥|--आर्ष २०-१६८ 





द्च0 तत्त्वानुशासन 
सज्भमाय कुष्वंतो पंचेंदिसंवुडो तिगुत्त य । 
हंवदि य एकर्गमरते-विणएण समाहिझो भिक्‍ख !। 
-मूला० ५-२१२,२१३ 


इसीसे आत्मप्रबोधमें विधिपूर्वक स्वाध्यायको, जिसमें मन 
ज्ञानके ग्रहण-धारणरूप, शरीर विनयसे विनियुक्त, वचन 
पाठाधीन और इन्द्रियोंका समूह नियत एवं नियंत्रित रहता है, 
'समाध्यन्तर--कर्मक्षयक्री समाधिका एक भेद--बतलाया है । 
साथ ही, यह भी सूचित किया है कि ऐसे विधिपुर्वक स्वाध्यायर- 
तके ग्रुप्तियों-समितियोंका सहज पालन होता है और बद्धमूल 
हुई तीनों शल्यें--माया, मिथ्या, निदान--उखड़ जाती हैं ।" 


वास्तवमें देखा जाय तो स्वाध्याय आदि शेष तपोयोग और 
ह्ादश अनुप्रेक्षाएं (भावनाएँ) ये सब ध्यानके ही परिकर एवं 
परिवार है; जेसाकि आर्ष के निम्न वाक्‍्योंसे प्रकट है :-- 


ततो वध्यावनुप्रेक्षा दिध्यासुर्धम्येमृत्तमम्‌ । 
परिकर्ममितास्तस्य शुभा द्वादशभावना: ।।२०-२२६॥ 
ध्यानस्येव तपोयोगा: शेषाः परिकरा मता: । 

ध्यानाम्यासे ततो यत्नः दाइवत्कार्यों मुमुक्षुभिः ॥२१-२१५॥ 


१54 


. भमनो बोधा55घानं बिनय-विनियुक्त निजवपुी 
बच: पाठायत्तं करण-गणमाधाय नियतम्‌। 
दघान: स्वाध्यायं कृतपरिणतिजेनव्चने 
करोत्यात्मा कर्मक्षयभिति समाध्यन्तरमिदम्‌ ॥५१॥ 
गुप्तित्रयं भवति तस्य सुग्ुप्तमेव शाल्यत्रयीमुदलनलख स बद्धमूलां । 
तस्य स्वयं समितयः समिताइच १च, यस्याइ5गर्मे विधिवदध्ययना5नु- 
बन्ध: ॥४२॥ 


ध्यान-शास्त्र १4 
वर्तमानमें ध्यानके निषेघक अहुन्मतानभिज्ञ हैं 

ये5च्राहुन हिं कालोध्यं ध्यानस्थ ध्यायतामिति । 

तेएह न्‍्मताउन भिश्षत्वं ख्यापयन्त्यात्मन: स्वयस्‌ ।।८२॥॥ 

जो लोग यहाँ यह कहते हैं कि ध्याता पुरुषोंके लिग्रे यह 
काल ध्यानका नहीं है थे स्वयं भपनी भ्हेन्भताइनभिज्ञता--जिन- 
मतसे अजानकारी--व्यक्त फरते हैं ।' 

व्यास्या--यहाँ उन लोगोंको जिनमतसे अनभिज्ञ बतलाया 
है जो यह कहते हैं कि इस क्षेत्रमें वतमात काल धम्यध्यानफे: 
लिये उपयुक्त नहीं है; क्योंकि जिनमतमें ऐसा कहीं कोई निषे- 
धात्मक विधान नहीं है, प्रत्युत इसके श्रीकुन्दकुन्दाचायने मोक्ख- 
पाहुडमें साफ लिखा है :-- 

भरहे दुस्समकाले घम्मज्भारां हवेइ णाणिस्स । 

त॑ अप्पसहावटद्टिये ण हु मएणई सो दु अण्णाणी ॥७६।। 

अर्थात--इस भरतक्षेत्र तथा दुःषम पंचमकालमें जश्ञातीके 
घम्यंध्यान होता है और वह आत्मस्वभावमें स्थित---आत्म- 
भावनामें तत्परके होता है, जो इसे नहीं मानता है वह भज्ञानी है। 

इससे पूर्वकी तीत्त गाथाओंमें ऐसा कहने वालोंको चारित्र- 
मोहनीय कर्मसे अभिभूत, क्रतोंसे वर्जित, समितियोंसे रहित, 
गुप्तियोंस विहीन, संसारसुखमें लीन ओर शुद्धभावसे प्रभृष्ट 
बतलाया है, जिनमें एक गाथा इस प्रकार है--- 

अरियावरिया बद-समिदि-वज्जिया सुद्धभावपण्यहा । 

केई जंपंति णरा रत हु कालो ऋाणजोयस्स ॥७३॥। 

श्रीदेवसेनाचायने भी, तत्त्वसा रमें, ऐसा कहनेवालोको 'शंका- 
कांक्षामें फंसे हुए; विषयोंपें आसक्त और सन्माग्गेंसे प्रभूष्ट बत- 
लाया है :-- 


पर तस्वानुशासन 


संकाकंलागहिया विसयत्रससा सुमस्गपठभट्टा । 
हुय॑ भर्ति केई ण हु कालो होइ भाणस्स ॥१४॥ 
शुक्लष्यानका निषेध है धम्येध्यानका नहीं 

अत्रेदानों निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमा: । 
धम्पंध्यानं पुनः प्राहुः श्र णिम्यां ' प्राग्विवतिनास्‌ ।।८३॥। 

यहाँ इस (पंचम) कालमें जिनेन्द्रदेव शुक्लध्यानका निषेध 
करते हैं परन्तु दोनों श्रेणियों (उपशम् और क्षपक) से पूर्वव- 
वियोंके धर्म्पध्यान बतलाते हैं-इससे ध्यानमात्रका निषेध नहीं 
ठहूरता ।' 


व्याल्या--यहाँ पिछले पदच्चकी बातको स्पष्ट करते हुए कहां 
गया है कि इस कालमसें जिस ध्यानका निषेध किया गया है वह 
शुक्लध्यान है--धर्म्य ध्यान नहीं । धम्यंध्यानका विधान तो आगम- 
में उपशम और क्षपक दोनों श्रेणियोंके पूर्ववर्तियोंके, उस ध्यानके 
स्वामियोंका निरूपण करते हुए, बतलाया गया है। इससे अप्रमत्त 
ही नहीं, किन्तु अगले अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म- 
सांपराय नामके तीन गुणस्थानवर्ती जीव भी धम्पध्यानके स्वामी 
हैं, ऐसा जानना चाहिये । आपषं (महापुराण) और तत्त्वार्थवातिक- 
भाध्यमें भी इसका उल्लेख है; जेसा कि उनके निम्न वाक्‍्योंसे 
प्रकट है :-- 

“श्र्‌ तेन विकलेनाइपि ध्याता स्थान्मुनिसत्तम:। 

प्रबुद्धधीरध:श्रेण्योधेस्येघ्यानस्थ सुश्रुत: ॥।” 
--आएषे २१-६०२ 
“लडुभयं तत्रेति चेश्न पूर्वस्पानिष्टत्वात्‌ । स्थादेततू--उम्रय॑ 
२, सि जु प्राकृप्रवर्तिनां । 





ध्यॉत-शास्त्र ष्य्ईे 


धम्यं-शुक्ल॑ चोपज्ञान्त-क्षीणक्षाययोरस्तीति ? ततन्न, कि कार- 
राम, पूबेस्यानिष्टत्वात, पु२्वों हि धस्य-ध्यानं श्रंण्योनेष्यते आयें, 
पूर्वेषु चेष्यते ।/ तक््वा० वा० भा० ६-३६-१५ 
वज्रकायके ध्यान-विधानकी हृष्टि 
यत्पुनवेष्त्कायर्प ध्यानसित्यागसे बच: । 
श्रेण्योर्ध्यानं प्रतीत्योक्‍त तन्नाधसलन्निषेधषकम्‌ ।। ८४)। 

'उधर आमगम्े जो 'वद्थकायस्य ध्यानं ““-वजद्खकायके ध्यान 
होता है--ऐसा बचन-निर्देश है वह दोनों अं णियोंके ध्यानको 
लक्ष्यभें लेकर कहा गया है और इसलिए वह नीचेके गुणस्थान- 
चरतियोंके लिए ध्यानका निश्ेधक नहीं है ।' 

व्यारुया --“बज्थकायस्य ध्यानम' यह वाक्य “आएं नामक 
आगमग्नन्थका है, जिसमें ध्यानका लक्षण और उस कालकी 
उत्कृष्ट-मर्यादाका निर्देश करते हुए ध्यान-स्वामीके उल्लेखरूपमें 
इसे दिया है; जैसाकि उसके निम्न पद्मसे व्यक्त है :-- 

ऐकाप्रयेण निरोधः यश्चित्तस्थेकत्र बस्तुनि। 

तद्ध्यानं वद्धकायस्य भवेदा5उन्तमु हुतेत: ॥।२१-८।॥। 

श्रेणियाँ दो हैं-उपशमशेणि और क्षपकश्नेणि। क्षपक- 
श्रेशिका चढ़ना आद्यसंहनन 'वज्ञवृषभनाराच' के द्वारा ही 
बन सकता है और उसीसे सुक्तिकी प्राप्लि हो सकती है । 
उपशमश्रेणिका चढ़ना तीनों प्रशस्त संहननों--वज्ञवृषभनाराच, 
वज्जनाराच और ताराच--के द्वारा हो सकता हूँ '। इसलिए बज्ज- 
कायको ध्यानका स्वामी बतलाना श्रेणियोंके ध्यानकी' अपेक्षाकों 
लिए हुए हैं, उनसे नीचेके चार गुणस्थानवर्तियोसे उसका सम्बन्ध 
नहीं है--वे वच्ञकाय न होने पर भी घम्यंध्यानके स्वामी होते हैं। 

१, आशद्यसंहननेने व क्षपकर्षेब्यूचिश्षितः । 
तिभिराध मंजेच्छ णीमितरां शुततत्त्ववितु ॥ शार्ण २९-९०४-। 


छोड तत्वानुशासन 


वर्तमानमें ध्यानका युक्तिपुरस्सर समाधान 
ध्यातारइचेन्न सन्‍्त्यद्य श्रुतसागर-पारगा: । 
तत्किमल्पश्चुतेरन्येन॑ ध्यातव्यं स्वशक्तित: ॥८५॥! 
चरितारो न चेत्सन्ति यथाख्यातस्थ सम्प्रति | 
तत्किसन्ये यथाशक्ति 'मा55चरन्तु तपस्विन:॥८६।। 


'यबि आजकल श्र्‌ तसागरके पारगामी ध्याता नहीं हैं--ओऔर 
इसलिये ऊँचे दर्जा ध्यान नहीं बनता--तो क्या अल्पश्न तोंको 
अपनी दाक्तिके अनुसार (नीचे दर्जका) ध्यान न करना चाहिये ? 
पघदि इस समय यथाख्यातचारित्रके आचरिता नहीं हैं तो क्या 
दूसरे तपस्वी अपनी दाक्तिके अनुसार (नोचे दर्जेके) चारित्रका 
आचरण न करें ?! ह 

व्याख्या--जो लोग ऊँचे दर्जेके ध्यानकी बातोंसे अभिभूत 
हुए आजकलके समयको ध्यानका काल नहीं बतणजाते उनसे यहाँ 
दो प्रश्न पूछे गये हैं। पहला प्रश्न यह है कि यदि आजकल श्रुत- 
सागरके पारगामी श्र,तकेवली जेसे ध्याता नहीं हैं तो क्या दूसरे 
अल्पश्रुतके धारक मुनियों आदिको अपनी सामथ्यंके अनुसार 
ध्यान करना ही न चाहिये ? इसका उत्तर यदि वे (वधि में देते हैं 
तब तो उनकी आपत्ति ही समाप्त हो जाती है और यदि उत्तर 
निषेषमें देते हैं अर्थात्‌ यह प्रतिपादन करते हैं कि अल्पश्रुतको 
ध्यान करना ही न चाहिये तो फिर दूसरा प्रइन यह पैदा होता है 
कि आजकल मोक्ष-प्राप्तिके पूर्ववर्ती यथाख्यातचारित्रका आच- 
रण करनेवाले भी कोई नहीं हैं तब क्या दूसरे साधुओंको अपनी 
शक्तिके अनुसार तत्पूर्ववर्ती चारित्रका अनुष्ठान न करना 
चाहिये ? इसका उत्तर यदि विधि में दिया जाता है तो पूर्व प्रइन- 


१. सिद्भु नाचरंती । 


ध्यान-झास्त ' दंग 


का उत्तर निषेधमें देनेके लिये कोई कारण नहीं रहता । और यदि 
इस प्रदनका उत्तर भी निषेधमें दिया जाता है तो फिर सामायि- 
कादि दूसरे किसीभी चारित्रका अनुष्ठान इस कालमें नहीं बनता । 
इस तरह सम्यक्चा रित्रका ही लोप ठहरता है और सम्यक्चारि- 
त्रके लोपसे धर्मके लोपका प्रसंग उपस्थित होगा । अतः जो लोग 
वत्तमानकालको ध्यानके सर्वथा अयोग्य बतलाते हैं उनके कथनमें 
कोई सार नहीं है, वे अपने इस कथन-द्वारा अहँन्मत्से अपनी 
अनभिज्ञता प्रकट करते हैं; जेसा कि पहले बतलाया जा चुका है। 


सम्यकअभ्थासीको ध्यानके चमत्कारोंका दर्शन 
सम्यग्युरूपदेशिन समभ्यस्यन्ननारतस्‌ । 
धारणा-सौष्ध्वाद्‌ 'ध्यान-प्रत्ययानपि पश्यति ॥८७॥ 


जो यथार्थगुरुके उपदेशसे निरन्तर (ध्यानका) अभ्यास 
करता है वह धारणाके सौष्ठवसे--अपनी सम्यक्‌ और सुहृढ 
अवधारण-शक्तिके बलसे--ध्यानके प्रत्ययोंको भी देखता है-- 
लोकचमत्कारी ज्ञानादिके अतिशयोंको* भी प्राप्त होता है ।' 

व्याख्या--जिन लोगोंको ऐसा खयाल है कि ध्यानका कोई 
चमत्कार आजकल देखनेमें नहीं आता, इसलिए ध्यान करना 
निरथंक है, उन्हें इस पद्ममें ध्यानके चमत्का रोंका आइवासन दिया 
गया है और यह बतलाया गया है कि जो ध्याता यथार्थंगुरुके 
उपदेशको पाकर उसके अनुसार निरन्तर भले प्रकार ध्यानका 





१. सु ध्यान प्रत्यवानपि । 

२. पं० आशाधरजीने इष्टोपदेशके ४०वें पद्मकी टीकामें 'ध्यानाद्ि 
लोकचमत्कारिण: प्रत्ययाः स्यु: ऐसा लिखकर प्रमाणमें “तथा चोक्त 
वाक्यके साथ इस ग्रन्थके उक्त पद्चको उद्धृत किया है, जिससे ध्यान- 
प्रत्ययान्‌' पदका स्पष्ट आश्षय ध्यानके चमत्कारों तथा अतिशयोंसे जात 

पड़ता है । 


घ्द्‌ तत्वानुशासम 


अभ्यास करता है उसकी ध्यान-विषयक धारणाएँ जब सम्यक्‌ 
और सुहढ हो जाती हैं तब वह ध्यानके चमत्कारों-ज्ञानादिविषयक 
अतिशयोंको भी प्राप्त होता है। अतः निराश होनेकी कोई बात 
नहीं है। सम्यग्गुरुसे ध्यानविषयक उपदेदकी प्राप्ति करके उसके 
अनुसार निरन्तर ध्यानके अभ्यासकी क्षमताको बढ़ाना चाहिए। 
सम्यग्गुरुमें साक्षात्‌ और परोक्ष दोनों प्रकारके ग्रुरु शामिल 
हैं, साक्षात॒ गुरु वह जो ध्यानकी कला एवं विधि-व्यवस्थासे 
भली प्रकार अवगत तथा अभ्यास-द्वारा उसे जीवनमें उतारे 
हुए हो और जिज्ञासुको उसके देनेमें उदार, निस्पृह् एवं निष्कपट 
हो । परोक्ष गुरु वह जिसने ध्यान-विषयक अपने अनुभवों को पूवे- 
गुरु-वाक्योंके साथ अथवा उनके विना ही श्रुत-निबद्ध किया हो । 
यहाँ 'धारणा-सौष्ठवात्‌'! पदमें प्रयुक्त 'धारणा' शब्दका 
अभिप्राय उन मारुती, तेजसी और आप्या नामकी धारणाओंसे 
है जिनका उल्लेख आगे ग्रन्थके १८३वें पद्मयमें किया मया है और 
जिनके स्वरूपकी अतीव संक्षिप्त एवं रहस्यमय सूचना उससे आगमे- 
के कुछ पद्योंमें दी गई है। श्रुतनिदिष्ट बीजों (बीजमन्त्रों) के 
अवधारण (संसाधन) को भी धारणा कहते हैं' । इस अर्थकी 
दृष्टिसे अग्रोल्लिखित बीजमन्त्रोंकी भले प्रकार सिद्धिसे ध्यानके 
प्रत्ययों-चमत्कारोंका दर्शन होता है, ऐसा आशय निकलता है। 


अम्याससे दुर्ग म-शास्त्रोंके समान ध्यानकी भी सिद्धि 
“बथास्यासेन शास्त्रारिष स्थिराणि स्पुमंहान्त्यपि । 
तथा ध्यानर्माप स्‍्थेय॑ लभतेषभ्यासर्वातिनास्‌ ॥८८।॥। 


१. धारणा श्रतनिदिष्टन्बीजानामबधारणम्‌ | (आर्ष २१-२२७) 
-  अभ्यस्यमान बहुधा स्थिरत्व यथेति दु्बोधिमपीह शास्त्रम्‌ । 
नून तथा ध्यानमपीति मत्वा ध्यान सदाउम्यस्यतु मोक्तुकामः ॥। 
--अमभितगरत्युपासकाचार १०-११६ 


३. ज महन्त्यपि । 


ध्यान-श्स्न ष्ज 


(जिस प्रकार अभ्यासंसे सहाशास्त्र भो स्थिर-सुनिश्चित हो 
जाते हैं, उसी प्रकार अभ्याध्तियोंका ध्यान भी स्थिरताको-- 
एकाग्रता अथवा सिद्धिको--प्राप्त होता है ।' 

व्यास्या--यहाँ.. ध्यानके अभ्यासियोंकी ध्यानसिद्धिका 
आश्वासन देते हुए ध्यानके अभ्यासको बराबर बढ़ाते शहनेकी 
प्रेरणा की गई है और शास्त्राभ्यासके उदाहरण-ढारा यह 
समभाया गया है कि जिस प्रकार बड़े-बड़े कठिन शास्त्र भी, जो 
प्रारम्भमें बढ़े ही दुर्गंग तथा दुर्बोध मालूम होते हैं, बराबर पढ़ने 
तथा मनन करनेके अभ्यास-द्वारा सुगम तथा सुखबोध हो जाते हैं, 
उसी प्रकार सतत अभ्यासके द्वारा ध्यान भी, जो पहले कुछ 
डांवाडोल रहता है, स्थिरताको प्राप्त हो जाता है; और यह 
स्थिरता ही ध्यानके चमत्कारोंको प्रकट करनेमें समर्थ होती है। 
सच है 'करत करत अभ्यासके जड़मति होत सुजान। रसरी 
आवत-जात-तें सिल पर पड़त निशान ॥४ अतः ध्यानके अभ्यास- 
में जरा भी शिथिल तथा हतोत्साह न होना चाहिये, श्रद्धाके साथ 
उसे बराबर आगे बढ़ाते रहना चाहिये | 

ध्याताकों परिकर्मपूर्वक ध्यानको प्रेरणा 
यथोक्त-लक्षणों ध्याता ध्यातुघुत्सहते यदा' । 
तदेद॑ परिकर्मादों कृत्वा ध्यायतु धीरधी: ॥८९॥ 


थथोक्त नक्षणसे युक्त ध्याता जब ध्यान करनेके लिए 
उत्साहित होता है तब बह धीरबुद्धि श्रारम्भमें इस (आगे लिखे) 
परिकमंको--संस्कार अथवा उपकरण-सामग्रीके सज्जी कर रणको- 
करके ध्याव करे--इससे उसको ध्यानमें स्थिरता एबं सिद्धिकी 
प्राप्ति हो सकेगी ।' 


१. सु यथा १ २. सु तदेव; मे तदेवं; सि जु तदेतत्‌। ३. सि परिकर्मादीयु । 


चक्य तत्त्वानुशासन 


व्यास्या--यहाँ ध्यानके लिए उत्साहित यथोक्तलक्षण ध्यात्ता- 
'को प्रारम्भसें कुछ परिकर्म करमेको- साधक कारणोंको जुटाने 
तथा बाधक कारणोंकी हटानेकी--प्रेरणा को गई है, जिसका 
ऋप अगले छह पद्मोंमें दिया है।यह परिकर्म एक प्रकारकी 
इ्यानकी तैयारी अथवा संस्कृति है, जिससे अपनेको यथासाध्य 
संस्कारित एवं सुसज्जित करना घ्याताका पहला कतेव्य है । 
विवक्षित परिकर्मका स्वरूप 
शृन्यागारे गुहार्यां वा दिया या यदि वा तिशि। 
स्त्री-पशु-क्लीव-जीवानां क्षुद्राणामप्यगोचरे ' ॥६ ०॥। 
अन्यत्न वा क्वत्तिह हे प्रशस्ते प्रासुके समे । 
चैतनापचेतनाइ्देष-ध्यानविध्न-विवर्जिते ॥६ १॥। 
भूतले वा शिलापट सुखाइडसीनः स्थितोडथवा । 
समसृज्वायतं गात्न निःकस्पाइवयवं दधत्‌*' ७६२७ 
नासा5ग्रन्यस्त-निष्पन्द-लोचनो सन्दसुच्छवसन्‌ । 
दानतिशद्रोष-निसु क्त-कायोत्सर्ग-व्यवस्थित:" ॥& ३॥। 


१. स्त्रीपशुक्लीवसंसक्तरहितं विजन मुनेः । 
सर्वदेवोचित स्थान ध्यानकाले विशेषतः ॥ (आर्ष २१-७७) 
निच्च॑ चिय जुवइ-पसू-नपु सग-कुसील-वज्जियं जइणो । 
ठाणां वियणं भणियं विसेसओ झाण-कालम्मि।। 
--ध्यानशतक ३५ 
२. सममृज्वायतं विश्वदृगात्रमस्तब्धवृत्तिकम्‌ ॥ (आर्ष २१-६०) 
३. नात्युन्मिषन्न चात्यन्तं निमिषन्मन्दमुच्छुवसन्‌ ॥ (आर्ष २१-६२) 
४. पर्यक इव दिध्यासो: कायोत्सगोडपि सम्मतः । 
समप्रयुक्तसर्वाज्ी द्वात्रिशदोषवर्जित: ॥ (आष॑ २१-६६ ) 


हे 
! 


ध्यान-सास्न दर 


*प्रत्याहत्याउक्ष-लु टाकांस्तदर्थेम्यः प्रयत्नतः। 
चिन्तां चा55क्ृष्य सर्वेस्यों निरुध्य ध्येय-बस्तुनि ॥६४॥। 
निरस्त-निद्रों निर्भोतिनिरालस्यों निरन्तरम्‌ । 
स्वरूपं पररूपं वा ध्यायेदन्तविशुद्धये ॥६ ५॥ 
जहाँ स्त्रियों, पशुध्रों, नपु सक जीवों तथा क्षुद्र-मनुष्यों भ्रादि- 
का भी संचार न हो ऐसे शुन्यागार (खाली पड़े घर) में या 
शुफासें अथवा अन्य किसी ऐसे स्थानमें जो श्रर्छा साफ हो, जीव- 
जन्तुओंसे रहित प्रासुक-पविश्र हो, ऊंचा-नोचा न होकर समस्थल 
हों और चेतन-अचेतनरूप सभो ध्यानविध्नोंसे बियजित हो, 
दिनको श्रथवा रात्रिके समय, भूमि पर भ्रथवा शिलापट्ट पर सुखा- 
सनसे बंठा हुआ या खड़ा हुश्ला, निशचचल झंगोंका धारक सम और 
सरल लम्बे दरोरकों लिए हुए, नाकके अग्रभागमें हष्टिको 
नि:चल किए हुए, धीरे-धीरे इवास लेता हुआ, बत्तीस दोंषोंसे 
रहित कार्योत्सगेंसे व्यवस्थित हुआ, इन्द्रियोंल्‍प लुदेरोंको उनके 
विषयोंसे प्रयत्नपृवंक हटाकर और सर्व बिषयोंसे चिन्ताकों खींच- 
कर तथा ध्येयवस्तु्में रोककर निद्रारहित, निर्भव झोर ।नरालस्य 
हुआ ध्याता अन्तविशुद्धिके लिए स्वरूप भ्रथवा पररूपको ध्यावे ।' 
व्याख्या--पिछले पद्ममें ध्यानके लिए जिस परिकर्मेकी आव- 
इयकतता व्यक्त की गई है उसका कुछ संक्षिप्तरूप इन पद्मोंमें 
दिया गया है। ध्यानके लिए देश, काल, अवस्थादिको ठीक 
करनेकी जरूरत होती है उनमेंसे देशके विषयमें यहाँ यह सूचित 
किया गया है कि वह या तो ऐसा शृन्यागार (सूना मकान) तथा 
गुफा हो जिसमें स्त्री-पशु-नपु सक-जीवोंका तथा क्षुद्र-पुरुषोंका 
... (१, हृषीकानि तदभस्यः प्रत्याहुत्य ततो मन: । है 
संहृत्य धियमब्यग्रां घारयेद्‌ ध्येयवस्तुनि ।। (आषे २१-१०६) 





&० तस्वानुशासन 


आवागमन न हो और या कोई दूसरा ऐसा प्रदेश हो जो प्रशस्त, 
प्रासुक, पवित्र तथा मरुभूमिको लिए हुए हो और उन सभी 
चेतन-अचेतन पदार्थोंसे रहित हो जो ध्यानमें विध्तकारक हों। 
इन स्थानोंमें बेठकर या खड़े होकर ध्यान करनेके लिए भूतल 
तथा शिलापटटको उपयुक्त बतलाया है। भूतलमें उपलक्षणसे 
इंट चूने आदिक। फर्श और शिलापट्टमें काष्टपट्‌ट-चौकी-चटाई 
आदि झामिल हैं। कालके विषयमें कोई विशेष सूचना नहीं की, 
कैवल इतना ही लिख दिया कि वह दिनका हो या रातका, और 
इसलिए वह जिस समय भी बन सके अवनी ध्यान-परिणतिके 
अनुरूप चुना जाना चाहिए' | अवस्थाके विषयमें यह सूचित 
किया गया है कि वह बैठकर तथा खड़ा होकर दोनों अव- 
स्थाओंसे किया जाता है* । दोनों प्रमुख अवस्थाओंमें आसन 
सुखासन, शरीरके अ्ंगोंका अकम्पन, दृष्टिका नासिकाके अग्न- 


१, ध्यानशतककी निम्न गाथामें स्पष्ठ लिखा है कि ध्यान करने- 
बालोंकों दिन-रातकी वेलाओंका कोई नियम नहीं है, जिस समय 
है 5५२४३ उत्तम समाधान बन सके वही काल ग्रहण किये जानेके 

गय हे:--- 
“कालो वि सोच्चिय जहि जोगसमाहाणमसुत्त मं लह॒द १ 
ण उ दिवस णिसा बेलाइणियमणं राइणो भणियं |।३८॥ 

२. श्रीजिनसेनाचार्यके आपषंग्रन्थमें और श्रीजिनभद्र-नामाडित ध्यानश- 
तकमें देहकी उस सब अवस्थाकों जो ध्यानकी विरोधिनी नही हैँ 
३ लिए ग्रहण किया है, चाहे वह खड़े, बेठे या लेटे रूप- 
में हो:-. 

“देहावस्था पुनर्येव न स्थाद्‌ ध्यानविरोधिनी । 

तदवस्थो मुनिध्ययित्स्थित्वा5डसित्वाउचिदाय्य वा ॥आाषे २१-७४॥ 
“जच्चिय देहावस्था जिया ण भाणोपरोहिणी होइ । 
ऋइज्जा तदव॒त्यों ठि णिसण्णो स्प्विण्णो बा ॥ध्यानश ० ३६॥ 


धघ्यान-शास्थ शहै 


भाग पर अवस्थान, नयनोंका अचंचलपना और दृवासोच्छुधासका 
संचार भन्द-मन्द होना चाहिए। 

सुखासनके विषयमें यहाँ कोई खास सूचना नहीं की गई। 
इस विषयमें भगवज्जिनसेनाचार्यने अपने आप्षग्रन्थ महापुराणके 
२१वें प्बमें सुखासनकी आवश्यकता व्यक्त करते हुए यह सूचित 
किया है कि पयेद्धसन (पल्यद्धासन) और कायोत्सग दोनों 
सुखासन हैं। इनसे भिन्न दूसरे आसन विषम आसन हैं' । साथ ही 
पयंद्भ[सनका स्वरूप यह दिया है कि 'अपने पय डूमें बाएँ हाथको 
और इसके ऊपर दाहिने हाथको इस तरह रक्खा जाय कि जिससे 
दोनों हाथोंकी हथेलियाँ ऊपरकी बोर (उत्तानतल) हों १ । पैरोंके 
विन्यासका कोई नियम नहीं दिया अथवा ग्रन्धप्रतिमें छूट गया 
जान पड़ता है, जो कि होता अवश्य है ; जेंसा कि पं० आशाधर- 
जी-द्वारा अनगारधर्मामृतकी टीकामें उद्धत तीन पुरातन पद्योंसे 
जाना जाता है, जिनमेसे एक पद्य इस प्रकार है -- 

स्पाज्जंघयोरधोभागे पादोपरि कृते सति। 
पर्यको नाभिगोत्तान-दक्षिणोत्तरपारिषकः ।। 

यह पद्म योगशास्त्रके चौथे प्रकाशका १२४ वां पद्म है। इसमें 
नाभिसे मिली हाथोंकी उपयुक्त स्थितिके साथ एक पेरको जंधघा 
(पिडली) के नीचे और दूसरेको जंघाके ऊपर रखनेकी सूचना की 
गई है । 
१. वेमनस्थे च कि ध्य।येत्तस्मादिष्ट सुखासनभ्‌ । 

कायोत्सगंश्च पर्यकस्ततोःत्यद्विषमासनम्‌ ॥२१-७१॥ 

तदवस्थाद्रयस्येव प्राधान्यं ध्यायत्तो यतैः |। 

प्रायस्तत्रापि पल्यद्धुमाभनन्ति सुखासनम्‌ ॥२१-७२।। 
२. स्वपरयके कर॑ वाम न्यस्तोत्तानतलं पुन: । 

तस्योपरीतरं पाणिमपि विन्यस्य तत्समम्‌ ॥आर्षे २१-६९१।॥ 
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कायोत्सगंको ३२ दोषोंसे रहित बतलाया है, जिनका स्वरूप 
मूलाचार, अनगा रधर्मामृतादि दूसरे ग्रस्थोंसे जाना जा सकता है। 


इन्द्रिय-लुटेरे अनादि अविद्याके वश विना किसी विशेष 
प्रयत्नके स्वत: विषयोंकी ओर प्रवृत्त होते हैं। अतः उन्हें प्रयत्न- 
पूर्वक अपने विषयोंसे हटाकर और चिन्ताको अन्य सब ओरसे 
खींचकर ध्येय-वस्तुकी ओर लगानेकी इस परिकर्ममें विशेष 
प्रेरणा की गई है । साथ ही यह भी प्रेरणा की गई है कि ध्याताको 
निद्रारहित, भयरहित और आलस्यरहित होकर दात्म-विशुद्धिके 
लिये स्वरूप तथा पररूपका ध्यान करना चाहिए। पररूपमें 
मुख्यतः पंचपरमेष्ठिका ध्यान सम।विष्ट है, जिसका ग्रस्थमें अन्यत्र 
(पद्म ११६ में) निर्देश है । निद्रा, भय और आलस्य तीनों ध्यानकी 
सिद्धिमें प्रबल बाघक हैं अतः: सत्तत अभ्यासके द्वारा इनको 
जीतनेका पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये। 

परिकर्ममें और भी कितनी ही बातें शामिल होती हैं, जिनमें 
कुछका समावेश ध्याताके स्वरूप-वर्णनमें आचुका है। 

यहाँ सुखासन-विषयक विज्ञेष जानका रीके लिए यशरित॒लकके 
ध्यानविधि' नामक ३६ वें कल्पके निम्न पद्योंको ध्यानमें लेनेकी 
जरूरत है:-- 

संन्यस्ताभ्यासघो5ड्सप्रिम्याम्‌बोपरि युक्तित: । 

भवेज्च ससगुल्फाश्यां पद्म-बीर-सुखासलम ॥॥ 

तत्र सुखासनस्यथेद लक्षण म्‌-- 


शुल्फोत्तान-कराह-गुष्ठ-रेखा-रोमालि-नासिका । 
समवृष्िट्टः सभा: कुर्यान्नाइतिस्तब्धो न बामन: ।। 
तालत्रिमाग-सध्याहप्नि: स्थिर-शोबे-शिरोधर: । 
सम-निष्पन्दपाष्ण्यंग्र-जानु-भ्र -हस्त-लोचन:.॥ 


ध्यान-शात्त्र हे 


न खात्कृतिनं कण्डुतिनोष्ठभक्तिनं कम्पिति: । 

न पबंगरित्तिः कार्या नोक्तिरन्‍्दोलितिः स्सिति: ॥ 

न कुर्यादृद्रदृकूपातं नेब केकरबोक्षणम्‌ । 

न स्पन्द पकन्‍्मसालानां तिष्ठेन्नासाग्रदर्शन:ः ।। 

इनमेंसे पहले पद्ममें पद्मासन, वीरासन और सुखासनका 
सामान्य-रूप दिया है--समग्रुल्फ-स्थितिमें स्थित दोनों पदों 
(पैरों) को ऊरूवों (सक्थियों (2/$) के नीचे रखनेसे पद्मासन, 
ऊपर रखनेसे वीरासन और एक (वाम) पदको ऊरुके नीचे तथा 
दूसरे (दक्षिण) पदको ऊरुके ऊपर रखनेसे सुखासन बनता है । 


उक्त आसनों में सुखासनका लक्षण यह है, ऐसा सूचित करते 
हुए उत्तरवर्ती पद्मोंमें उसका जो विश्येष-रूप दिया है वह इस 
प्रकार है:-- 

'गुल्फों-परोंके टखनोंके ऊपर हथेलियाँ ऊध्वंमुख किये 
बाएँके ऊपर दाहिनेके रूपमें रक्‍्खे हुए दोनों हाथोंके अंगरूठोंकी 
रेखाएँ, नाभिके ऊपरकी रोमालि और नासिका ये सम को 
जानी चाहियें--विषम स्थितिमें न रहें--; दृष्टि भी सम होनी 
चाहिये--इधर-उधरको फिरीं हुई नहीं; और शरीरको न तो 
अधिक तानकर रक्‍्खा जाय और न आगेको या इधर-उधर भुका 
कर वामनरूपमें ही रकक्‍्खा जाय। दोनों पैरोंके मध्यमें--एक 
पेरकी एड़ीसे दूसरे पेरकी एड़ीके बीचमें--चार अ्रंगुलका अन्त- 
राल रहे; शिर ओर ग्रीवा स्थिर रहें--इधर-उघरको डोलें 
नहीं; एडियोंके अग्नभाग, घुटने, भोंहें, हाथ और नेन्न सम तथा 
निशचल रहें । खंखारता, खुजाना, होठोंको चलाना, कांपना, 
ग्रंगुलि-पर्वॉपर गिनती करना, बोलना, शरीरका इधर-उधर 
डुलाना और मुस्कराना ये कार्य न किये जाय । इसी तरह दूर 
दृष्टिपात करना--दृरवर्ती वस्तुकों देखना, तिरछी नजरसे देखना, 
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वबार-वार पलक भपकना, ये सब भी न होकर नाकके अग्रभाग 
पर दृष्टि रख्षकर तिष्ठना चाहिये ।! 
यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिये कि यशस्तिलकके 
उक्त पहले पदच्यमें सुख्लासनका जो सामान्य रूप दिया है वह अन्यत्र 
(योगशास्त्र, अमितगति-श्रावकाचार* आदि ग्रन्थोंमें) वर्णित 
पर्येद्भासनके रूपसे मिलता-जुलता है । भेद इतना ही है कि अन्यत्र 
पदोंको जंघाओंके नीचे-कपर (एक पदको नीचे दूसरेको ऊपर ) 
रखनेकी व्यवस्था है। तब यशस्तिलककर्ता सोमदेवाचार्यने उन्हें 
ऊर्वो (798॥8) के नीचे-ऊपर रखनेकी सूचना की है, ओर यह 
एक प्रकारका साधारणसा मतभेद है। इस मतभेदके साथ सोम- 
देवजोके सुखासनकों परयेद्भरासन ही समभना चाहिये, जिसे 
श्रीजिनसेनाचायने अधिक सुखासन बतलाया है । सुखासनके जो 
विशेष लक्षण यशस्तिलकमें दिये गये हैं वे प्रायः दूसरे पद्मासना- 
दिकसे भी सम्बन्ध रखते हैं; उन्हें सुखासनके साथ दिये जानेक़ा 
अभिपष्राय इतना ही जान पड़ता है कि सुखासनको कोई यों ही 
ऊर्के नीचे-ऊपर पेरोंको रखकर जेसे-तैसे सुखपुवेक बठ जानेका 
नाम ही न समभले । उसे ध्यानासनकी हृष्टिसे ध्यानविधि-परक 
कुछ अन्य बातोंको भी ध्यानमें रखना होगा । 
नय-हष्टिसे ध्यानके दो भेद 
निशचयाद व्यवहाराच्च ध्यान द्विविधभागमे । 
स्वरूपालम्बन पूर्व. परालस्बनमुत्तरस ॥६६॥ 
झेल आरमसे ध्यासको निरचयनय ओर व्यवहारनयके भेदसे 
वो प्रकारका कहा गया है --पहला निशच्यष्यान स्वरूपकते अबल- 
१ अमितगतिश्लावकाया रका पर्यंकासत-लक्षण--- 


बुधेरुपयेघोमागे जंघयोरुभयोरपि । 
समस्ययों: कृते शैयं पर्यकासनमासनम्‌ ।८-४६॥ 


ध्याव-शास्त्र श्र 
म्वनेरूप है ओर दूसरा व्यवहारध्यान परके अवलग्बनरूप है ।' 
व्याल्या--यहाँ निश्चय ओर व्यवहार दोनों नयोंकी दृष्टिसे 
ध्यानके आगमानुसार दो भेद करके एकको स्वरूपावलम्बी औद 
दूसरेको परावलम्बी बतलाया है । स्वरूपावलम्बी ध्यानमें आत्मा- 
के शुद्धस्वरूपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु ध्यानका विषय नहीं 
रहतो, जब कि परावलम्बी ध्यानमें दूसरी वस्तुओंका अवलम्बन 
लिया जाता है--उन्हें ध्यानका विषय (ध्येय) बनाया जाता है । 
निशचयनयका स्वरूप ही अभिन्नकतृ -कर्मादि-विषयक' है और 
इसलिये उसमें किसी दूसरेका अवलम्बन लिया ही नहीं जा 
सकता--ध्याता भिन्न, ध्येय भिन्न और करणादिक भिन्न हों, ऐसा 
उसमें कुछ भी नहीं बनता--और इसीलिये उसे निरालम्ब तथा 
दूसरेको सालम्ब ध्यान भी कहा जाता है; जंसाकि श्रीपझसिह 
मुनिर्के ज्ञाससारगत निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
कि बहुणा सालंबं राणं परमत्थराएण राऊर्ण । 
परिहरह कुणह पच्छा भाराब्भास॑ तिरालंबं।३७॥ 
इसमें पूर्वसे किये जाने वाले व्यवहारनयाश्रित सालम्बध्यान- 
को छोड़ कर निरालम्ब-ध्यानके अभ्यासकी प्रेरणा की गई है, और 
इससे दोनों ध्यानोंके अभ्यासका क्रम भी स्पष्ट हो जाता है। 
निश्चयको झभिन्‍त, व्यवहारकी भिन्‍न संज्ञा और 
भिन्‍न ध्यानाम्यासकी उपयोगिता 
अभिन्‍नभाय्मन्यत्तु भिन्‍न॑ तत्तावदुच्यते । 
भिन्‍ने तु' विहिताउम्यासो5भिन्नं ध्यायत्यनाकुल:॥६७॥ 
“अथवा पहला निदप॒जरयनयावलस्दी ध्यान 'अभिन्न' ओर दूसरा 
व्यवहारनयावलम्बी ध्यान 'भिन्न' कहा जाता है। जो 'भिन्ल' 
ध्यानभें अभ्यास कर लेता है वह विराकुल हुआ “अभिन्न ध्यान- 
को ध्यानेमें प्रवृत्त होता है ।' 
१- मु मे भिन्‍ने हि । 
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व्याख्या--निशनयनयाश्रित स्वावलम्बी-ध्यानको अभिन्नध्यान 
और व्यवहारनयाश्वित प रावलम्बी-ध्यानको “भिन्नध्यान कहते हैं । 
भिन्नष्यानमें जब अभ्यास परिपक्व हो जाता है तब अभिन्नका 
ध्यान निराकुलतापूर्वक ठीक बनता है। इसी बातको 'आत्म- 
प्रबोध' ग्रन्थमें 'सालम्बनाइम्यासनिवद्धलक्ष्यो भवेश्विरालस्वनयों- 
शयोग्य:' इस वाक्यके द्वारा स्पष्ट किया है। अतः पहले आत्म- 
स्वरूपसे भिन्‍न अन्य वस्तुओंके ध्यानको परिपुष्ठट बनाना चाहिये, 
जिससे अभ्यासो चाहे जिसके चित्रको अपने हृदय-पटल पर अंकित 
करसके और उसे अधिकसे अधिक समय तक स्थिर रखनेमें समर्थ 
हो सक्रे । इस प्रकारका अभ्यास बढ़ जानेपर आत्मध्यानरूप जो 
अभिन्‍नध्यान है वह बिना किसी आकुलताके सहज ही बन सकेगा । 
जो ध्याता भिन्‍नष्यानके अभ्यासमें परिपक्व हुए विना एकदम 
आत्मध्यानमें प्रवत्त होता है वह प्रायः अनेक आकुलताओं तथा 
आपदाओंका शिकार बनता है। अतः ध्यानका राजमागे यही है 
कि पहले व्यवहारनयाश्रित भिन्न (सालम्बन) ध्यानके अभ्यासको 
बढ़ाया जाय । तत्पश्चात्‌ निरचयनयाश्रित अभिन्‍न (निरा- 
लम्बन) ध्यानके द्वारा अपने आत्माके शुद्ध-स्वरूपमें लीन हुआ 
जाय । भिन्‍्नध्यानमें परमात्माका ध्यान सर्वोपरि मुख्य है, 
जिसके सकल और तिष्कल ऐसे दो भेद हैं--सकल-परमात्मा 
अरहंत और निष्कल-परमात्मा सिद्ध कहलाते हैं* । 

भिन्‍नरूप धम्यंध्यानके चार ध्येयोंकी सूचना 
आश्ञाष्पायो बिपाकं नव संस्थान भुवनस्य च । 
यथागममविक्षिप्त-चेतता चिन्तयेन्सुनि: ।।६८।॥। 


१. दुविही तह परमप्पा सयलो तह शिक्‍कलो त्ति णायव्यों। 
सकलो अरुहसरूवो सिद्धों पुण णिककलो भशिओ ॥३२।। 
२, सु भे आज्ञापायो । “-क्षानसार 


१ 





व्यान-दास्मथ हज 


/ (मिन्नरूप व्यवहार-ध्यानमें) सुनि झ्राज्ञा, अपाय, विपाक 
और लोक-संस्थानका आगमके अनुसार चित्तको एकाग्रताके साथ 
चिन्तन करे ।' 


व्याख्या--यहाँ भिन्‍नध्यानके विषयभूत आज्ञाविचय, अपाय- 
विचय, विपाकृविचय और लोकसंस्थानविचय नामक धर्थध्या- 
नके चार भेदों' की सूचना करते हुए उनके आगमानुसार स्वरूप- 
चिन्तनको प्रेरणा को गई है। यद्यपि यह प्रेरणा मुख्यतः मुनियोंकी 
लक्ष्य करंके को गई है परन्तु गौणत: देशब्रतो श्रावक और अविरत- 
सम्यग्दृष्टि भी उसके लक्ष्यभूत हैं, जो घर्म्यध्यानके अधिकारी हैं । 


धम्येष्यानके जिन प्रकारोंका उल्लेख पद्म ५१ से ५५ तक 
किया गया है उनसे भिन्न ये चार भेद आगम-परम्पराके अनुसार 
कहे गये हैं, जिसे 'आम्नाय' भी कहते हैं' । और इसलिये इनका 
अनुष्ठान जेन आम्तायके अनुसार हो होना चाहिये, जिसके 
लिये 'यथागम वाक्यका प्रयोग यहाँ खास तौरसे किया गया है। 


धम्येध्यानके ध्येय-दृष्टिसे प्रकल्पित हुए इन चार भेदोंमें प्रथम- 
भेदगत आज्ञा' शब्द सर्वेज्ञ-बोतराग-जिन-प्रणीत आगमके उस 
आदेश एवं निर्देशका बाचक है जिसका विषय सुक्ष्म है, भत्यक्ष तथा 
अनुमान-प्रमाणके गोचर नहीं और किसी भी युक्तिसे बाधित नहीं 
होता; जैसे धर्मास्तिकायादि द्र॒व्योंका कथन। ऐसे आज्ञाग्राह्म- 
विषयोंका जो विचार, विचय, विवेक्र अथवा संचिन्तन है उसे 


१ झ्राज्ञा-पाय-विपाक-सस्थानविचयाय (स्मृतिसमन्वाहार:) धम्यंम्‌ । 
(त० सू० ६-३६) 
२. तदाज्ञापाय-सं स्थान -विपाक-विच यात्मकम्‌ ॥ 
चतुविकल्पमाम्नातं ध्यासमाम्तायवेदिभि: ॥ (आर्ष २१-१३४) 


हद तत्त्वानुशासन 


आज्ञाविचय-धर्म्य ध्यान कहते हैं' । द्वितीयभेदगत “अपाय' शब्द 
तापत्रयादिरूप उन दुःखों-कष्टों तथा भयादिकका, जिनसे सांसा- 
रिक प्राणी पीडित हैं, और उनसे छुटनेके प्रतीकारात्मक अथवा 
कल्याणात्मक उपायोंका गाचक है । ऐसे सोपाय अपायका जो 
विवेचन अथवा संचिन्तन है उसे अपायविचय-घर्म्यध्यान कहते 
हैं। तृतीयभेदगत “त्रिपाक' शब्द शुभ-अशुभ करके फलका 
वाचक है। इस कर्मफलके चिन्तनका नाम विपाकविचय 
है, जिसमें ज्ञानावरणादि-कर्मोंको मूलोत्तर-प्रकृतियाँ, उनका 
बन्ध-उदय-सत्व-उदी रणा-संक्रण और मोक्षादि सबका 
चिन्तन आजाता है । चतुर्थभेद तीनों लोकके आकार- 
श्रकारादिके संचिन्तनरूप है, जिसमें तदन्तगंत पदार्थोका चिन्तन 
ओर द्वादशानुप्रेज्षाका चिन्तन भी शामिल है। इन चारों 
ध्यानोंका विशेष जाननेके लिये मूलाचार, आर्षादि आगमग्नत्थों* 
और तत्त्वार्थयूत्रकी तत्त्वार्थराजवारतिकादिः टीकाओंकों देखना 
चाहिये । 


2१. आत्मप्रवोधके निम्न दो पद्मोंमे इस आज्ञाविचय-घधर्म्यध्यानका 
अच्छा सार खींचा गया हैं:--- 


सत्तेका द्विविधो नयः शिवपथस्त्रेधा चतुर्धा गति; 

काया: पंच षडंगिनां च निचया: सा सप्तभंगीति च ॥ 

अप्टी सिद्धगुणा: पदार्थनवकं घ्म दशांगं जिन: 

प्राहैकादशदेशसयतदशा: सदृद्वादशांगं तप: ॥5६॥। 
सम्यकप्रेक्षा- चक्षुपा वीक्ष्यमाणों यद्याहक्षं स्वेवेद्याचचक्षे । 
तत्ताहक्ष॑ चिन्तयन्वस्तु यायादाज्ञाघम्यंध्यानमुद्रां मुनीन्‍द्र:; ।॥६०॥॥ 


२. मूलाचार अ० ५, २०१-२०४५। आषे २१,१३४-१५ १ 
३. तत्त्वार्थंवा० झ० ६, सू० २८-४४ | 


ध्यान-शारुत है 
ध्येयके नाम-स्थापवादिरूप चार भेद 
नास च स्थापना ' द्वव्यं भावशचेति चतुविधस । 
समस्तं व्यस्तभप्येतद्‌ ध्येयमध्यात्म-वेदिभि: ।।६६॥ 


अध्यात्म-वेत्ताश्रोके द्वारा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव- 
रूप चार प्रकारका ध्येय. समस्त तथा व्यस्त दोनों रूपसे ध्यान- 
के योग्य माना गया है।' 


व्याख्या--यहाँ ध्येय-वस्तुओंको चार भेदोंमें विभक्त किया 
गया है---१ नाम-ध्येय, २ स्थापना-ध्येय, ३ द्वव्य-ध्येय, ४ भाव- 
ध्येय-ओर यह सूचना की गई है कि आत्मज्ञानी इन सभीको 
अथवा इनमेंसे चाहे जिसको अपनी इच्छानुसार ध्येय बना सकता 
है। इन चारोंके लक्षण तथा स्वरूपादिका निर्देश आगे किया 
गया है । 
नाम-स्थापनादि ध्येयोंका संक्षिप्त-रूप 
वाच्यस्थ वाचक नाम प्रतिमा स्थापना सता । 
गुण-पर्ययवद्द्रव्यं' भाव: स्थादुयुण-पर्य यो ।।१० ०॥॥ 
थबाच्यका जो वाचक वह “नाम है; प्रतिमा स्थापना” मानी 
गई है; गुण-पर्यायवान्‌को 'ब्रव्य कहते हें ओर गुणा तथा पर्याय 
दोनों 'भाव' रूप हैं।' 
व्यास्या--इस पद्यमें पू्र पद्योल्लिखित चारों ध्येयोंका 
संक्षिप्त-स्वरूप दिया है। वात्यका वाचक शब्द होता है । अत: 
संज्ञा शब्दको यहाँ नामध्येय कहा गया हैं। प्रतिमाका अभि- 
प्राय प्रतिबिम्बसे है--चाहे वह कृत्रिम हो या अक्त्रिम--और 
इसलिये स्थापनाध्येय यहाँ तदाकार-स्थापनाके रूपमें भ्रहीत 
-है--अतदाकार स्थापनाके रूपमें नहीं। द्रव्यका जो लक्षण गुण- 
१ मु$्से स्थापन | २. त० घू० ४-३८ 


३०० तत्त्वानशासन 


पर्यायवान्‌ तत्त्वार्थसूत्रसम्मत है उसीको द्रव्यध्येयके रूपमें 


यहाँ ग्रहण किया गया है और भावध्येयमें मुण तथा पर्याय दोनों- 
को लिया गया है । 


नामध्येयका निरूपण 
आदो मध्येजवसाने यद्वाइःसयं व्याप्य तिष्ठति । 
हृदि ज्योतिष्मदुद्गच्छुन्तामध्येयं तदहंतास्‌' ॥१० १७ 

“ अपने आदि, मध्य ओर भ्रन्तमें (प्रयुक्त अ-र्‌-ह अक्षरों-द्वा रा) 
जो वाहसयको--वाणी वा वर्शामालाको-ध्याप्त होकर 
तिष्ठता है वह अहुन्तोंका वाचक 'अह” पद है, जो कि हृदयमें 
ऊँची उठती हुई ज्योतिके रूपसें नामध्येय है ।' 

व्यास्या--यहाँ अहुँन्तोंके वाचक “बह” मंत्रको नामध्येय 
बतलाया गय। है, जिसके आदिमें वाडःमय अथवा वर्णमालाका 
आदि अक्षर “अ',मध्यमें मध्याक्षर “र्‌” और अन्तमें अन्ताक्षर 'ह' है 
ओर इस तरह जो सारे वाहमयको अपनेमें व्याप्त कर 'अक्षर- 
ब्रह्म के रूपमें स्थित हुआ परंब्रह्म अहंत्परमेष्ठिका वाचक है। 
इसे अन्यत्र 'सिद्धचक्रका सदुबीज” भो बतलाया गया है, जैसा कि 
निम्त प्रसिद्ध इ्लोकसे प्रकट है:-- 

अहसित्यक्ष रत्रह्य बाचकं परसेष्ठिनः । 

सिद्धचक्रस्य सदबोज॑ स्वत: प्रसशभाम्यहम्‌ | 

इस अक्षरब्रह्मको, जिसे शब्दब्रह्म भी कहते हैं, ऊँची उठती 
हुई ज्योतिके रूपमें ध्यानक्रा विषय बनाना चाहिये | इसके ध्यान- 
का स्थान हृदय-स्थल है। 

सिद्धच्चःका बीज होनेसे थीजिनसेनाचार्यने इसे परमबीज 
लिखा है :--- 


१. सि ज्ु तदहंत: । 


ध्यान-क्ारुतअ १०६ 


' भकारादि-हकारान्त-रेफमध्यान्तबिस्दुक । 
ध्यायन्‌ परमसिद बीज सुक्त्यर्थो साइबसीदर्सि ३ 
-आर्ष २१-२३१ 
'अहँ इस परंब्रह्मके वाचक अक्षरब्रह्ममें 'अ' अक्षर साक्षात्‌ 
य मूर्तिके रूपमें स्थित सुखका कर्ता है, स्फुरायमान रेफ 

(_ ) अक्षर अविकल रत्नत्रयरूप है--सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान 
ओर सम्यकचारित्रको प्रतिमृति है और 'हं' अक्षर मोहसहित 
सारे पापसमूहके हंताका रूप धारण किये हुए है। इस तरह 
अभिन्नाक्षर पदक रूपमें यह बीजाक्षर स्मरणीय है। इस पदके 
अ' और 'ह' अक्षरोंके मध्यमें वर्शमालाके शेष सब अक्षर वास 
करते हैं और इसीसे मुनियोंने इसे अनघ शब्दब्रह्मात्मक बतलाया 
है। यह उज्ज्वल बिन्दुको धारण किये हुए “अर्धचन्द्र” कलासे 
युक्त और रेफसे व्याप्त सकिरण ज्योति: पद परंब्रह्मके ध्यानको 
ध्वनित करता है--सिद्ध परमात्माके ध्यानकी अनुभूति कराता 
है | जैसा कि श्रीकुमारकविके निम्न वाक्‍्योंसे प्रकट है:--- 

अकारोष्यं साक्षादभ्तमयमृतिः सुखयति । 

स्फ्द्रेफो रत्नत्रय्विकल संकलयति । 

समोहूं हंकारो दुरितनिवहूं हंति सहसा। 

स्मरेदेव॑ बीजाक्षर [पद] मभिन्नाक्षरपदस्‌ ॥११८॥ 

वधति वर्साति भध्ये वर्णा श्रकार-हकारयों- 

रिति यवनघं शब्दबह्यास्पद सुनयो जगुः । 

यदमृ तकलां विश्वद्विन्दज्यलां रचितर्चियं 

ध्वनयति परंब्रह्म ध्यान तदस्तु पद मुदे ॥११६।॥ 

--प्रात्मप्रबोध 


दृत्पंकजे चतुष्पश्नें ज्योतिष्मन्ति प्रदक्षिणस्‌ । 
अ-सि-आ-उ-साइक्षराणि ध्येयानि परमेष्ठिनास्‌ ९ ० २४ 


१०२ तैस्वानुशासन 


धार पत्रोंवाले हृदय-कमलमें पंचपरमेध्ठियोंके वाचक 
झ, सि, आ, उ, सा ये पाँच श्रक्षर ज्योतिष्मान्‌ रुपमें 
(कमलपत्रादिक पर) प्रदक्षिणा करते हुए ध्यान किये जानेके 
योग्य हैं ।' 

व्याख्या--जिन पाँच अक्षरों अ, सि, आ, उ, सा को यहाँ 
ध्येय बतलाया है वे क्रमशः अहेन्‍्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय 
ओर साधु परमेष्ठीके वाचक, उनके आशद्याक्षररूप, नाम हैं । इनका 
ध्यान हृदयमें चार पत्रोंवाले कमलकी कल्पना करके किया जाता 
है। कमलकी कणिका पर 'अ! अक्षरकी, सम्मुखवाले पत्र पर 
“सि' की, दक्षिणपत्र पर 'आ' को, पश्चिमपत्र पर 'उ'की और 
उत्तराभिमुखीपत्र पर “सा' अक्षरकी स्थापना की जाती है। 
पाँचों अक्षर ज्योतिष्मान्‌ हैं, उनसे ज्योति छिटक रही है और 
वे अपने स्थानों पर प्रदक्षिणा करते हुए धूम रहे हैं, ऐसा चिन्तन 
किया जाना चाहिए । 


ध्यायेद-इ-उ-ए-ओ जे तद्न्वर्णानुदचिष: । 
मत्यादि-ज्ञान-नामानि मत्यादि-ज्ञानसिद्धये ॥१०३॥ 

' उसी प्रकार ध्याता चार पत्रोंचाले हृदय-कमलमें मति 
शादि पाँच ज्ञानके नामरूप जो अ, इ, उ, ए, ओ ये पाँच अक्षर 
है उन्हें मतिज्ञानादिकी सिद्धिके लिये ऊंची उठतो हुई ज्योति:- 
किरणोंके रूपमें ध्यावे--अपने ध्यानका विषय बनावे ।' 

व्याख्या--जिस प्रकार पूर्व पद्ममें अ-सि-आ-उसा रूप 
पाँच अक्षरोंके ध्यानका विधान है, उसी प्रकार इस पद्यमें 
अ, इ, उ, ए, ओ नामक पाँच अक्षरोंके ध्यानका विधान है। 
ये पाँच अक्षर क्रमश: मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और 
2 न मिट 


१- मु मे मल्तानुदर्चिष: । 


ध्यान-श्ास्त्र १०३ 


केवल ऐसे पाँच ज्ञानोंके वाचक हैं। इन अक्षरोंका ऐसे ज्यो- 
तिष्मान्‌ अक्षरोंके रूपमें ध्यान किया जाता है जिनसे किरणें 
ऊपरको उठ रही हों। इन अक्षरोंकी स्थापना भी चार पत्र- 
वाले हृदयस्थ कमलपर उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार कि 
म-सि-आ-उनसा-की की जाती है। इन अक्षरोंकों भी पूर्व 
अपने-अपने स्थानोंपर प्रदक्षिणा करते हुए ध्यानका विषय 
बनाना चाहिये। इन अक्षरोंके ध्यानसे मति आदि ज्ञानोंकी 
सिद्धिमें सहायता मिलती है । परन्तु ये अक्षर मति, श्रुत, अवधि, 
मन:पर्यय और केवल इन पाँच ज्ञानोंके वाचक किस हृष्टिसे हैं, 
यह अभी तक स्पष्ट नहीं हों सका। 'अ'कार अभिनिबवोधका 
वाचक हो सकता है, जो कि मतिज्ञानका नामान्तर है; “इंकार 
'इरा” का वाचक हो सकता है, जिसका अर्थ वाणी है और 
इसलिये उससे श्रृतज्ञानका अर्थ लिया जा सकता है; 'उकार 
“उहिः-अवधिका वाचक हो सकता है । परन्तु ए'कार मनःपर्ययका 
और 'ओ'कार केवलज्ञानका वाचक कंसे हैं, यह कुछ समभमें 
नहीं बेठा । विशेष ज्ञानी इस मंत्र-धिषयको स्वयं समभ लें। 
सप्ताक्षरं महामन्त्र मुख-रन्प्र षु सप्तसु । 
ग्ुरूपदेशतो ध्यायेदिच्छन्‌ दृरक्षवादिकस्‌ ॥१०४॥ 
'सप्ताक्ष रवाला जा महामन्त्र-णमो अरहंताणं--है, उसे 
गुरुके उपदेशानुसार सुखके सात रन्प्नों-छिद्नोंमें स्थापित करके 
बह ध्याता ध्यान करे जो दूरसे सुतने-देखने आदिरूप आत्म- 
दाक्तियोंको विकसित करना श्रथवा तद्विथयक वूरश्वादि-ऋत्ति- 
योंको प्राप्त करना चाहता है ।' 
व्याख्या--जिस पंचणमोकारख्प मंत्रके एकाग्रचित्तसे 
जपको परम स्वाध्याय बतलाया गया है (८०) उसके पंच- 
पदोंमेंसे प्रथमपद “णमों अरहंताणं' को यहाँ सप्ताक्ष र-महामंत्र 


श्ण्डं तत्त्वानुशासन 


सूचित किया है । साथ ही यह भी सूचित किया है कि इस मंत्र- 
के सात अक्षरोंकों मुखके सात छिद्दोंमें गुरुके उपदेशानुसार 
स्थापित करके ध्यान करनेसे दूरसे सुनने, दूरसे देखने, दूरसे 
सू घने और दूरसे रसास्वादनकी शक्ति प्राप्त होती है। सात 
छिद्दोंमें दो कानोंके, दो आँखोंके, दो नाकके नथनोंके और एक 
रसनालयका है। इन छिद्रोंमेंसे कोनसे छिद्रमें और उसके बहि- 
मुख या अन्तमु ख किस प्रदेश या भागमें कौनसा अक्षर किस 
अकारसे स्थापित किया जाय, यह गुरु-उपदेश अभी तक प्राप्त 
नहीं हुआ । कुछ मुनियोंसे पूछने पर भी कोई पता नहीं चल 
सका । अत: यह सब अभी रहस्यमय है। जिन योगियों अथवा 
विद्वानोंको इस गुप्त रहस्यका पता हो उन्हें उसको लोकहितकी 
हष्टिसे प्रकट करनेकी क्पा करनी चाहिये । 

जहाँ तक मैंने इस विषयमें विचार किया है, मुझे पद्ममें 
प्रयुक्त हुए “इच्छन्‌ दरश्नवादिकम्‌' पदों परसे यह आभास होता 
है कि चू कि इसमें श्रोत्रेन्द्रिके शक्ति-विकासकी बातको पहले 
लिया गया है तब “आदि' छब्दसे पश्चात्‌आनुपूर्वीके क्रमानुसार 
नेत्र, नासिका और रसना इन्द्रियके विकासकी बात क्रमश: आतो 
है और इसलिए अक्षरोंका विन्यास भी इसी कमसे होना 
चाहिये अर्थात्‌ कानोंके रन्ध्रोंमें प्रथम दो अक्षर, नेत्रके रन्ध्रोमें 
द्वितीय दो अक्ष र, नासिकाके रन्ध्रोंमें तृतीय दो अक्षर स्थापित 
किये जाने चाहिये और उनकी स्थापलाका क्रम वामससे 
दक्षिणकी ओर रहना चाहिये--वामकर्ण-रन्थ्में यदि 'ण' तो 
दक्षिण कर्णरन्भमें 'मो' होना चाहिये ; क्योंकि वर्णों की दक्षिण- 
गति है। छेष सातवें 'ण' अक्षरकी स्थापना रसना इन्द्रियके 
रम्ध्रमागमें की जानी चाहिये, ऐसा प्रतीत होता है। निश्चित 
रूपसे कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि यह कल्पना ठोक हो 
तो चूंकि इन चारों इन्द्रियोके रन्ध्र बहिमुख ओर अन्तमुख 


अ्यान-शास्त .. शृछआ, 


दोनों प्रकारके हैं तब रन्धके किस भागपर और कंसे अक्षरका 
विन्यास किया जाय, यह समस्या फिर भी हल होनेके लिये' 
रह जाती है । अतः इस विषयमें सम्यकगुरूपदेश प्राप्त होना 
ही चाहिये । 
हृदयेष्ट्रलं पद्म वर्ग: पृद्चिमष्टति:। 
दलेषु कणिकायाँ चर नाम्नाइधिष्ठितमहेतास्‌ ॥१०५ 
गरणभृहलयोपेतं त्रिःपरीतं व मायया । 
क्षौणी-मण्डल-मध्यस्थं ध्यायेदम्य्चेंपेच्च तत्‌ु॥१०६ 


(ध्याता) हृदयमें प्ृरथ्वोमण्डलके सध्यस्थित आठ वलके 
कमलको दलोंके श्राठ वर्गोसि--स्वर, क, च, ट, त, प, य, छथ, 
वर्गेके अक्षरोंसे--पुरित, श्रौर कणिकामें 'अहँ ” नामसे अधिष्ठित, 
गणधर-वलयसे युक्त और मायासे त्रिःपरीत--हछीं बीजाक्षरको 
तोन परिक्रमाओंसे वेष्ठित--रूपमें ध्यावे झ्लौर उसकी पूजा करे । 


व्याख्या--यहाँ सारे मन्त्राक्षरोंसे पूरित जिस अष्टदल 
कमलके हृदयमें ध्यान तथा पुूजनका विधान किया गया है उसके 
विषयमें तीन बातें और जाननेकी हैं--एक तो यह कि वह 
जिस गणघरवलयसे युक्त है उसका रूप क्या है, दूसरे 'ढीं' की 
तीन परिक्रमाओंका अभिप्राय क्या है, और तीसरे उस पृथ्वी- 
मण्डलका रूप क्‍या है जिसके मध्यमें वह गणधरवलयादिसहित 
स्थित हुआ ध्यानका विषय होता है । प्रृथ्वीमण्डल चतुरस्र, 
मध्यमें दो वद्योंसे परस्पर विद्ध, मध्यमें अथवा वज्ञकोणोंपर 
पूर्वादि चारों महादिशाओंमें प्ृथ्वीबीज 'क्षि” अक्षरसे युक्त, 
मण्डलके चारों कोणों पर 'लं” अक्षरसे युक्त और पीतवर्ण 
होता है| जैसा कि विद्यानुशासनके निम्न पद्मेसि प्रकट है :-- 


१०६ तत्त्वानुशासन 


झन्योधत्यवज्भविद्ध पोतं चतुरत्मवनि-बीजयुतं । 

कोरोबु लान्तयुक्त' मूमरडलसज्ञकं शेयम्‌ ॥३-१७७॥ 

भण्डलानां यदा मध्ये नामादिनयास उच्यते । 

तदा मध्यस्थितं बीज महादिक्षु निवेशयेत्‌ ॥३-१८५॥ 

गणधरवलय नामका एक यंत्र है, जिसका नामान्तर गणेश- 
यन्त्र है, प्रतिष्ठापाठोंमें भी जिसका उल्लेख है और जिन-बिम्बादि- 
प्रतिष्ठाओंके समय जिसका पूजन होता है। इसका प्रारम्भ 
षट्कोणयन्त्र (चक्र) से विहित है, जिसके ऊपर क्रमशः तीन 
वबलय रहते हैं जिन्हें गणघरवलय कहा जाता है। प्रथम वलयमें 
आठ, दूसरेमें सोलह और तीसरेमें चौबीस कोष्ठक होते हैं, 
जिनमें ऋद्धिप्राप्त जिनोंके नमस्काररूप क्रमशः ये मन्त्रपद 
रहते हैं :-- 

(प्रथम वलयमं) १ णमों जिणाणं, २ णमों ओहिजिणाणं, 
३ रामों परमोहिजिणाणं, ४ णमो सबव्वोहिजिणाणं, ५ णमों 
अणतोहिजिणाणं, ६ णमो कोट्ठबुद्धोणं, ७ णमो बीजबुद्धीण, 
८ णमो पदाणुसारीण | 

(द्वितीय बलयमें) «६ णमो संभिण्णसोदाराणं, १० णमों 
प्त्तेयबुद्धारां, (१ णमो सयंबुद्धाणं, १२ णमो बोहियबुद्धार्ण 
१३ णमो उजुमदीणं, १४ णमो विउलमदीणं, १५ णमो दस- 
पुव्बिया (व्बी)णं, १६ णमो चउदसपृव्विया (व्वी)णं, १७ 
णमो अद्ठु गमहाणिमित्तकुसलाणं, १८ णमो विउच्वणइडिल्- 
पत्ताणं, १६ णमो विज्ञाहराणं, २० णमों चारणाणं, २१ णमो 
पण्णसमणाणं, २२ णमो आमासभामीणं, २३ णमो आसीविसाणं, 
२४ णमो दिटिठविसाणं । 


(तृतोय वलयमें) २५ णमो उन्गतवाणं, २५ णमो दित्तत- 
बाणं, २७ णमो तत्ततवा्ण, र८ णमो महातवाणं, २९ णमो 
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घोरतवाण, ३० णमो घोरपरक्कमाणं, ३५ णसो घोरगुणाणं, 
३२ णमो घोरगुणबंभचारीणं, ३३ णमो आमोसहिपत्ताणं, ३४ 
णमो खेलोसहिपत्ताणं, ३४५ णमों जछोसहिपत्ताणं, ३६ एणामो 
बिट्टोसहिपत्ताणं, ३७ णमो सब्बोसहिपत्ताणं, ३८५ णभो मणबलीणं, 
३९ णमो वचिबलीरां, ४० णभो कायबलीणं, ४१ णसो खीर- 
सवोणं, ४२ णमो सप्पिसवीणं, ४३ णमो महुसवीणं, ४४ णमों 
अमियसवीणं, ४५ णमो अक्खीणमहाणसाणं, ४६ जमो वड्ढमा- 
णाणं, ४७ णमो लोए सब्वसिद्धायदणाणं, ४५ णमो भयवदो: 
मह॒दो महावी रवड्ढमाणबुद्ध रिसिस्स । 


ये हो तीनों वलय उक्त मंत्रों-सहित यहाँ 'गणभुद्दलयोपेत' 
पदके द्वारा परिगृहीत अथवा विवक्षित जान पड़ते हैं* । 


गणधरवलय-यंत्रमें तृतोय वलयको ऊपरी वृत्त रेखा पर 
पूर्वंकी ओर मध्यमें 'कह्वी' बीजमंत्र विराजता है, इसकी ईकार 
मात्रासे वलयको त्रिग्रुणवेष्टित करके अन्तमें उसे 'क्रों' बोजसे 
निरुद्ध किया जाता है, ज॑सा कि आश्ाधरप्रतिष्ठापाठके ““चतुवि- 
शतिपदान्यालिख्य छींकार-मात्रया त्रिगुणं वेष्टयित्वा क्रौकारेण 
निरुद्ध्य वहि: प्रथ्वीमंडलं” इस वाक्यसे प्रकट है। इस प्रकार 


१५ इन ४८ मंत्रोंमे १९, १२, १३, और ४६ नं० के मंत्रोंको छोड़ 
कर शेष ४४ मंत्र वे ही हैं जो षट्खण्डागम-गत बेदनाखण्डके 
प्रारम्भमें सहाकम्मपयडिपाहुडसे उद्घृत हैं और इसलिये 
गोतम-गरणुघ रकृत कहे जाते हैं । कुछ प्रतिष्ठापाठोंमें इनके तथा 
अन्य चार मंत्रोंके भी पूर्व में “ऊ छीं छह. जंसे बीजपद जोड़े 
गये हे; परन्तु श्रीआशाघरकृत प्रतिष्ठासारोद्धारमे ऐसा नहीं 
किया गया-- इन्हे मुलरूपमें ही रहने दिया गया है, जो ठीक 
जान पड़ता है + 





१०८ तत्त्वानुशआसन 


ह्लींकारके वेष्टन अथवा परिक्रमणका जो रूप बनता है, वही 
+ज्रिःपरीत्य व सायया' इस वाक्यका यहाँ अभिप्राय है। 
विवक्षित कमलादिके रूपमें ध्यानका यह विषय बहुत ही 

गहन-गम्भीर तथा अथ-गौरवको लिये हुए है और आत्मविकास- 
में बहुत बड़ा सहायक जान पड़ता है। इसी ध्यानका उल्लेख 
मूनि श्रीपदुर्मा सहने अपने 'ज्ञनसार' ग्रन्थ (वि० १०८६) की 
निम्न दो गाथाओंमें किया है और उसका फल इच्छित कार्य की 
तत्क्षण सिद्धि बतलाया है:-- 

ग्रदुदलकमलमज्मे अ्रुहं बंढेइ परमबोर्येहि। 

पत्तेसु तह य बग्गा दलतरे सत्त बण्णा (?) ५ ॥२६॥ 

गणहरवलयेण पुणो मायाबीएण घरयलक्कंतं। 

ज॑ं ज॑ इच्छुइ कस्स सिज्भाइ त॑ं तं खणद्धंण २७॥। 


“अकारादि-हकारान्ता मंत्राः परमशक्तय: । 
स्वमण्डल-गता ध्येया लोकठय-फलप्रदा: १ ०७॥। 


'अकारसे लेकर हकार पयेन्त जो मत्ररूप अक्षर हैं वे प्रपने 
अपने मण्ड लको प्राप्त हुए परम शक्तिशाली ध्येय हैं और दोनों 
लोकके फलोंको देनेवाले हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ मंत्ररूपमें जिन अक्षरोंकी सूचना की गई है 
उनमें बर्णमालाके सभी अक्षर आजाते हैं; क्योंकि वर्णमालाके 
आदियमें 'अ' और जअत्तमें 'ह' अक्षर है। सब अक्षरोंकें नाम इस 
प्रकार हैं-अ आ इई उऊ ऋ ऋ लू लू, एऐ ओ औ अज॑अ:, 
ये १६ अक्षर स्वस्वर्ण कहलाते हैं; क खग घडू, च छ ज रत, 





१. अकारादि-हका रास्ता वर्णणा मंत्रा: प्रकीतिता: । 
सर्वेज्ससहाया वा संयुक्ता वा परस्परम्‌ ॥ 
--विद्यानुशासन २-३ तथा मंत्रसारसमुज्चय २-५ 


ध्यान-शास्त्र १०६ 
टठडढण,तथदधघन, पफबभम, य र ल व (अन्तस्थ), 
शष सह (ऊष्माण), ये ३३ अक्षर व्यंजन कहे जाते हैं; ओर ये' 
कचटतप यश ऐसे सात वर्गोमें विभाजित हैं। स्वरोंका एक 
वर्ग मिलाकर वर्गोंकी पूरी संख्या आठ होजातो है, जिसको 
सूचना पिछले एक पद्य (१०५) में “वर्ग: पुरितमष्टमि:” इस 
बाक्यके द्वारा की गई है। इन अक्षरोंके अलग अलग मंडल हैं-- 
स्‍्वर॒तथा ऊष्मवर्ण जलमडलके, कंवर्गी तथा भअन्तस्थवर्ण 
अग्निमंडलके, च-प-वर्गीवर्ण पृथ्वोमंडलके और ट-त-वर्गा वर्ण वायु- 
मंडलके हैं । इन मंडलगत अक्षरांकी जाति क्रमश: ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र है तथा रंग क्रमश: इवेत, रक्त, पीत और 
इयाम है'*। इनमें जलमंडल कलश या अर्धचन्द्रके आकार, 
अग्निमंडल त्रिकोण, पृथ्वीमंडल चतुरत्र और वायुमंडल 
गोलाकार होता है । इन मूलाक्षरोंकी शक्तियोंका वर्णन विद्यानु- 
शांसन ग्रन्थमें पाया जाता है। यहाँ इन सब अक्षरोंकों मत्र 
कहा गया है सो ठीक है, 'असत्रमक्षरं नास्ति नास्ति सलपनोषध॑' 
इस प्रसिद्ध सिद्धान्तोक्तिके अनुसार जिस प्रकार ऐसो कोई मूल 
(जड़) नहीं जो औषधिके काममें न आतो हो, उसी प्रकार ऐसा 
कोई अक्षर नहीं जो मंत्रके काममें न आता हो; परन्तु प्रत्येक 
सूलसे औषधिका काम लेनेवाला जिस प्रकार दुलंभ है उसी 
प्रकार प्रत्येक अक्षरकी मंत्रके रूपमें योजना करनेवाला भी दुलेभ 
है। इसीसे 'योजकस्तत्र दुलेभ:' यह वाक्य भी उक्त सिद्धान्तोक्ति- 
के साथ कहा गया है । 

१. स्वरोष्माणों द्विजा: इवेत्ता अम्बुमंडलसंस्थिता: । 
क्वन्तस्था भृभ्रुजो रक्तास्तेजोमंड>७मध्यगा: '॥४॥ 


चु-पू वेश्यान्ययाँ पीता; प्ृथ्वीमडलभागिनों 
टु-तू कृष्णत्विषौं शद्रों वायुमडलस मयौ ॥।५॥ 
--विद्यानुशासन परि० २ 





११० तत्त्वानुशासन 


यहाँ पर इतना और भो जान लेना चाहिये कि आठों वर्गों- 
के उक्त अलग-अलग अक्षर ही मंत्र नहीं हैं किस्तु उनके परस्पर 
संयोगसे बने हुए संयुक्ताक्षर भी मंत्र होते हैं; जैसे ऊं, ह्वीं, श्रीं, 
बलीं, अहँ आदि । ऐसे मंत्रोंकी संख्या मूलाक्षर मंत्रोंसे, जो अनादि- 
सिद्धान्तप्रसिद्ध-वर्णमात्रिकाके रूपमें स्थित हैं, बहुत अधिक है। 
अनादिसिद्धान्त-प्रसिद्ध वर्णमात॒काके ध्यानकी प्रेरणा करते हुए 
उसे निःशेष शब्द-विन्यासकी जन्म भूमि कहा गया है-- 
ध्यायेदनाविसिद्धान्त-प्रसिद्ध-वरण मात॒काम्‌ । 
निःशेषदब्दविन्यास-जन्मसुसि जगन्‍्नुताम्‌ ॥ 
--जशानाणंव ३८-२ | मंत्रसारसमुच्चय अ०२ 
नामध्येयका उपसंहार 
इत्यादीन्मंत्रिणों मंत्रानहेन्मंत्र-पुरस्सरान्‌ | 
ध्यायन्ति यविह स्पष्ट नामध्येयमवेहि तत्‌ ।।१०८॥ 


“इन 'अहूँ! मंत्रपुरस्सर मंत्रोंकी आदि लेकर ओर भी मंत्र हैं 
जिन्हें नामध्येयरूपसे मांत्रिक ध्याते हैं, उन सबको भी स्पष्टरूपसे 
साम-ध्येय समझो ।' 


व्याख्या--नाम-ध्येयके रूपमें कुछ मंत्रोंका उल्लेख करनेके 
अनन्तर यहाँ उसी प्रका रके दूसरे मंत्रोंकी भी नाम-ध्येयके रूपमें 
समभनेकी प्रेरणा की गई है। ऐसे बहुतसे मंत्र हैं, जो आर्ष 
(महापुराण), ज्ञानाणँव, योगशास्त्र तथा विद्यानुशासनादि 
ग्र्थोंसे जाने जा सकते हैं । द्रव्यसंग्रहमें ऐसे कुछ मंत्रोंकी सूचना 
निम्न गाथा-द्वारा की गई है-- 

पण तीस सोल छुप्पण चदु दुग़मेगं च जवह काएह । 

परमेट्टिवाचयाणं अण्णं व गुरूवएसेण ॥३४६॥ 


ध्यान-शास्त्र श््१ 


इसमें पेंतीस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो और एक अक्षर- 
वाले प्रसिद्ध मंत्रोंकी सुचना की गई है; साथ ही परमेष्ठिवाचक 
दूसरे मंत्रोंको भो ग्रुरु-उपदेशानुसार जपने तथा ध्यानेकी प्रेरणा 
को गई है। पेंतीस अक्षरोंका प्रसिद्ध मंत्र 'णमो अरिहृंतारण 
णमो सिद्धारं, एसो झ्ाइरियाणं, णमो उवबज्कायाणं, सो 
लोए सव्वसाहूरणं है, जिसे णमोकारमंत्र, मूलमंत्र तथा अपरा- 
जितमंत्र भी कहते हैं; सोलह अक्षरका मंत्र 'अरिहंत सिद्ध आइई- 
रिय उवज्काय साहू तथा “अहेस्सिद्धाचार्योपाध्यायसबंसाधुम्यो 
नमः; छह अक्षरोंके मंत्र अ्रहंत सिद्ध, अहुद्म्यः नमोस्तु, ऊं 
नम: सिद्धेस्यः, नमोषहेत्सिद्धेम्यः; पंचाक्षर-मंत्र 'णमों सिद्धारां, 
असिआउसा, नमः सिद्ध म्यः; चतुरक्षर मंत्र “अरहूंत'; दो अक्षरों 
के मंत्र 'सिद्ध, अहेँ' तथा एक अक्षरके मंत्र 'ऊं, हीं, छह तथा 
अकारादि: हैं। दूसरे मंत्रोंमें पापभक्षिणी विद्याका मंत्र सुप्रसिद्ध 
है और वह इस प्रकार हैं :-- 

ऊँ भहेन्मुलकसमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्र्‌ तज्ञानज्वाला- 
सहलर्नप्रज्वलिते सरस्वति मत्पापं हन हन वह दइहक्षां क्षों क्ष्‌ 
क्षों &: क्षीरवरधवले अमृतसंभवे बं ब॑ हूं हूं स्वाहा । 

स्थापना-ध्येय 
जिनेन्द्र-प्रतिबिम्बानि कुंत्रिमाण्यकृतानि च । 
यथोक्तान्यागमे तानि तथा ध्यायेदशंकितस्‌ ॥१०६९॥ 


“जिनेन्द्रकी जो प्रतिमाएँ कृत्रिम झौर अक्त्रिस हैं तथा 
झ्रागमसें जिस रूपसें कहो गई हैं उन्हें उसी रूपमें ध्याता 
निःशंक होकर झपने ध्यानका विषय बनावे--यह स्थापना- 
ध्येय है ।' 

व्याख्या--यहाँ जिनेन्द्र-प्रतिबिम्बोंको स्थापना-ध्येयमें परि- 
गणित किया गया है और उसके दो भेदोंकी सूचना की गई है--- 


११२ तस्वानुशासन 


एक कृत्रिम और दूसरा अक्ृत्रिम । शिल्पियोंके द्वारा रचित कृत्रिम 
जिन-बिम्ब जगह-जगह उपलब्ध हैं, जिनमें बाहुबली तथा 
महावीरजी जेंसे कुछ प्रतिबिम्ब सातिशय कोटियें स्थित हैं, 
अक्ृत्रिम जिनबिम्ब कहां-कहां पाये जाते हैं और उनका क्या कुछ 
स्वरूप है, यह जैनागममें जिस प्रकार से वणित है उसी प्रकारसे 
उनको अपने घध्यानका विषय बनाना चाहिये । यह सब स्थापना- 
ध्येयका विवक्षित-रूप है। 
द्रव्य-ध्येय 
यथ्थेकमेकदा द्रव्यसुत्पित्सु स्थास्नु नश्वरस । 
तथंव सर्वंदा सबबंमिति तत्त्व विचिन्तयेत्‌ ॥११०॥+ 
“जिस प्रकार एक द्रव्य एक समयमें उत्पाद-व्यय-फ्रोव्यरूप 
होता है उसी प्रकार सर्वद्रव्य सदा काल उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप 
होते रहते हैं, इस तत्त्वको ध्याता चिन्तन करे ।' 
व्यास्या--द्र व्यध्येयका निरूपण करते हुए, यहाँ सबसे पहले 
द्रव्य-सामान्यको ध्यानका विषय बनानेको प्रेरणा की गई है । द्रव्य- 
का सामान्य स्वरूप उत्पाद-व्यय-परोग्यरूप है, वह जेसे एक द्वव्य- 
का स्वरूप है वेसे हो सब द्रव्योंका स्वरूप है और जैसे वह एक 
समयवर्ती है बसे ही सर्वंसमयवर्तो है अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्यमें उत्त 
सामान्य स्वरूप प्रतिक्षण रहता है और उद्धीसे द्वव्यका द्रव्यत्व 
बना रहता है । इस तत्त्वको ध्यानका विषय बनाना चाहिये । 
तत्त्वार्थसृत्रके 'सदृद्रव्यलक्षराम्‌” तथा “उत्पाद-व्यय-प्रोव्य- 
युक्त सत्‌' इन दो सूत्रोंमें जो बात द्रव्यके स्वरूप-विषयमें कही गई 
है और जो स्वामी समन्तभद्गके युकत्यनुशासनमें 'प्रतिक्षण स्थित्यु- 
दय-व्ययात्म-तत्त्वव्यवस्थं सदिहा्थेरूपस्‌' इस रूपसे व्यवस्थित 


१, सि जु तथ्यं । 


ब्यान-सास्त्र ११३ 


हुई है उसोको यहाँ दूसरे स्पष्ट शब्दोंमें द्रब्य-ध्येयका विषय बनाते 
हुए निदिष्ट किया गया है। 
याधात्म्य-तत्त्व-स्बरूप 
चेतनोष्चेतनों वाइथों यो यर्थव व्यवस्थितः । 
तथंब तस्य यो भावों याथात्म्यं तत्त्वमुच्यते ॥।१११॥ 


“जो चेतन या श्रच्रेतन पदार्थ जिस पभ्रकारसे व्यवस्थित है 
उसका उसों प्रकारसे जो भाव है उसको “याधात्म्य' तथा तत्त्व. 
कहते हैं ।' 

व्याख्या --यहाँ “अर्थ” शब्द द्रव्यका वाचक है, उसो प्रकार 
जिस प्रकार कि वह स्वामी समन्तभद्रके 'सबिहार्यरूपम्‌! इस 
वाक्यमें उसका वाचक है। उस द्रव्यके मूल दो भेद हैं--एक 
चेतन, दूसरा अचेतन । कोई भी द्रव्य, चाहे वह चेतन हो या 
अचेतन, जिस रूपसे व्यवस्थित्र है उस रूपसे ही उसका जो भाव 
है--परिणाम है--उसको “याथात्म्य' कहते हैं और उसीका नाम 
तत्त्व” है । जो कि 'तस्य भावस्तत्त्व" इस निरुक्तिको चरितार्थ 
करता है। 


अनावि-निधने द्रव्ये स्वरपर्यायाः प्रतिक्षणस्‌ । 
उन्‍्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले।॥३११२॥ 


* द्रव्य, जो कि अनादिनिधन है--आदि-अन्तसे रहित है-- 
उसमें प्रतिक्षण स्वपर्थायें जलमें जल-कल्लोलोंकी तरह उपजतो 
तथा विनशतो रहती हैं । 

व्याख्या--यहाँ द्रव्यका अनादिनिधन' विशेषण अपनी खास. 
विशेषता रखता है और इस बातको सूचित करता है कि कोई द्रव्य 


िव--म-म#५० 3 ++कन-+3 33-५३ 6-ननन-ननननननन-म---न-न मनन -न-न-+ी न ८५-33 ननन-म--मं-ा---+जनमथ.९>७»»ननमानयकान 3 2५:+--+-------+-+-का4»-नकलन--न वा. 3-«»०+- ०५-००. 


१. तस्य भावस्तत्त्वमू, तस्यः कस्य ? योष्थों यथावस्थितस्तथा तस्य 
भवनमित्यर्थ: । (सर्वार्थ ७ १-२) 





श्श्ड तत््वानुशासन 

कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न कभी नाशको प्राप्त होगा। हाँ, 
द्रव्योंमें जो स्वपर्यायें हैं वे जलमें जलकल्लोलोंकी तरह प्रतिक्षण 
ऊपरको उठतो तथा नीचेको बैठती रहती हैं, यही द्रव्यका प्रति- 
क्षरा स्वाश्रित उत्पाद-व्यय है, जो उसके लक्षणका अंग बना 
हुआ है । 


नस्वपर्याया:' पद भो यहाँ अपनो खास विशेषता रखता है और 
वह पराश्चित-पर्यायोंके व्यवच्छेदका सूचक है। जो पर्यायें परके 
निमित्तसे अथवा परके मिश्रणसे उत्पन्न होती हैं उनका स्वपर्यायों- 
में ग्रहण नहीं है; क्योंकि स्वपर्यायें द्रव्यमें सदा अवस्थित और 
इसलिए नित्य होती हैं, भले ही उन्हें उदय, अनुदय तथा उदीणणे- 
की हृष्टिसे भूत, भावी तथा वर्तमान क्‍यों न कहा जाय' । 


यहियृतं यथापूर्व) यच्च पदचाहिवरत्स्यति । 
विवतते यवत्राध्द्य तवेवेद्सिदं च तत्‌ ॥॥११३॥ 
* जो यथापूर्व--पूर्वेक्रमानुसार--पहले (गुण-पर्यायोंके साथ) 
विवर्तित हुआ, जो पीछे विवर्तित होगा ओर जो इस समय यहाँ 


विवरतित हो रहा है वही सब यह (ब्रव्य) है ओर यहो उन सब- 
रूप है ।' 


व्यास्या--यहाँ द्रब्यका अपने त्रिकालवर्ती गुण-पर्यायोंके 
साथ और गुण-पर्यायोंका अपने सदा ध्रौव्यरूपसे स्थित रहनेवाले 
द्रव्यके साथ अभेद प्रदर्शित किया गया है--कहा गया है कि जो 
वे हैं वही यह द्रव्य है और जो यह है वही वे गूण-पर्यायें हैं । 

१. अथवा भाविनों भूता: स्वपर्यायास्तदात्मकाः | 


आसते द्रव्यस्पेण सर्वद्रव्येषु सवंदा ॥ (तत्त्वानु० १६२) 
२ जे तथापूर्व । 


ध्यान- शास्त्र श्श्पू्‌ 
सहवृत्ता ग्रुणास्तत्र पर्याया: क्रमवरतिन: । 
स्थादेतदात्मक व्रव्यमेते च स्पुस्तदात्मका: ।, ११४१ 
* ब्रव्यसें गुण सहवर्ती--एक साथ युगपत्‌ प्रवृत्त होनेवाले-- 
ओर पर्यायें क्रमवर्तो--क्रमशः प्रवृत्त होनेवाली--हें । द्रव्य इन 
गुण-पर्यायात्मक है और ये गुण-पर्याय द्रव्यात्मक हेँ-दव्यसे 
गुण-पर्याय जुदे नहीं और न गुरा-पर्यायोंसे द्रव्य कोई जुदी 
वस्तु है।' 
व्याख्या--पिछले एक पद्य (१००) में 'गुणपर्ययवद्‌ व्रव्यस्‌' 
इस वाक्यके द्वारा द्रव्य उसे बतलाया है जो गुणों तथा पर्यायोंको 
आत्मसात्‌ किये हुए हो। इस पद्ममें गुणों तथा पर्यायोंका स्वरूप 
बतलानेके साथ-साथ इस बातको स्पष्ट किया गया है कि कंसे द्रव्य 
गुण-पर्यायवानर्‌ है। जो द्रव्यमें सदा सहभावी हैं और एकसाथ 
प्रवृत्त होते हैं उन्हें गुण कहते हें; जो द्रव्यमें क्रभावों हें और 
क्रमश: प्रवृत्ति करते हैं उन्हें पर्याय कहते हें। ये गुण ओर पर्याय 
द्रव्यात्मक हें और द्रव्य इन गुण-पर्यायात्मक है--एकसे दूसरा 
जुदा नहीं; इसीसे द्वव्यको गुण-पर्यायवान्‌ कहा गया है । 


एवंविधमसिद वस्तु स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मकस्‌ | 
प्रतिक्षणमनाझन्त सर्व ध्येयं यथधास्थितस्‌ ॥॥११५॥ 


£ इस प्रकार यह द्रव्य नामकी वस्तु जो प्रतिक्षण स्थिति, 
उत्पत्ति और व्यय रूप है तथा अनावि-निधन है यह सब यथास्थि- 
तरुपमें ध्येय हे--ध्यानका विषय है ।' ; 

व्याख्या--यहाँ, द्रव्य-ध्येयके कयनका उपसंहार करते हुए, 
यह सार निकाला है कि प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण श्रौव्य, उत्पाद 
ओर व्ययरूप है, आदि-अन्तसे रहित है और जिस रूपमें अब- 
स्थित है उसी रूपमें ध्यानका विषय है-- अन्य रूपमें नहीं । 


११६ तत्वानुशासन 
माव-ध्य व 
अ्थे-व्यं जन-पर्थाया: मूर्ताउमूर्ता गुणाइच ये । 
यत्र द्रव्ये यथाउवस्थास्तांइच तत्र तथा स्मरेत्‌ (११६॥ 

“ जो अर्थ तथा व्यंजनपर्यायें प्लौर मूतिक तथा अमृतिक सुण 
जिस द्रव्यमें जेसे अवस्थित हे उनको वहाँ उसी रूपमें ध्याता 
चिन्तन करे--यह भावध्येयका स्वरूप है ।' 

व्याख्या--पिछ व जिस पद्य (१००) में ग्रुणपर्याथवानुको 
द्रव्यध्येय बतलाया हैँ उसीमें मुख्यतः गुण तथा पर्यायके ध्यानकी 
भावध्येय सूचित किया है। यहाँ भावध्येयकोी स्पष्ट करते हुए 
पर्यायोंके दो भेद किये हैं--एक अर्थपर्याय और दूसरो व्यंजनपर्याय 
ये पर्यायें और गुण, जो सामान्य तथा विशेषको हृष्टिसि अनेक 
प्रका रके होते हैं, जिस द्रव्यमें जहाँ जिस प्रकारसे अवस्थित हों उस 
द्रव्यमें वहाँ उसा प्रकारसे उनका जो ध्यान है बह सब भावध्येय है। 

अर्थपर्यायें छहों द्रव्योंमें होती हैं, जब कि व्यं जनपर्यायें केवल 
जीव तथा पुदुगल द्रव्योसे ही सम्बन्ध रखतो हें? । ये व्यंजन- 
पर्वायें स्थुल, वाग्गम्य, प्रतिक्षण-विनाश-रहित तथा कालान्तर- 
स्थायी होती हें, जब कि अधपर्यायं सब सूक्ष्म तथा प्रतिक्षणक्षयी 
होती है ।* 

द्र्यके छुह भेद भौर उनमें घ्येयत्तम आत्मा 

पुरुष: पुद्गल: कालो घर्माउधमों तथाउम्बरस्‌ । 
पड्विधं द्रव्यमार्यातं तत्र ध्येयतमः पुमात्‌ ॥११७॥। 

१. में स्मरे: । 

२. व्यजनेन तु सम्बद्धों ढ्वावन्यों जीव-पुदुगलो ॥ (आलापपद्धति ) 


३. मूर्तों व्यजनपर्यायो वामाम्योधहतश्वरः स्थिर: । 
सूक्ष्म: प्रतिक्षणष्वसी पर्यायश्चा5यं गोचर: ॥ ज्ञानारांव ६-४५ 
४. मु से माम्नातं । 


ध्यात-शास्त्र ११७ 


पुरुष (जीवात्मा), पुदूगल, काल, धर्म, अ्घर्म ओर झाकाश 
ऐसे छह भेदरूप द्रत्य कहा गया है । उन द्रव्य-मेदोंमें सबसे 
अधिक ध्यानके योग्य पुरुषरूप झ्रात्मा है । 

व्याख्या--द्रव्यके जीव, पुद्गल, धर्म, अधम, आकाश और 
काल ऐसे मृल छह भेद जैनागममें प्रसिद्ध हें । यहाँ जीवदब्यको 
'पुरुष' छब्दके द्वारा उल्लेखित किया गया है । इसके दो 
कारण जान पड़ते हें। एक तो जोव और उसका पर्याय नाम भात्मा 
दोनों शब्दशास्त्रकी दृष्टिसे पुल्लिग हैं। दूसरे आगे पुरुषविशेषों- 
पंचपरमेष्ठियोंको मुख्यतः भिन्न-ध्यानका विषय बनाना है। अतः 
प्रकृममें सहजबोधको हृष्टिसे जीवके स्थान पर पुरुषशब्दका 
प्रयोग किया गया है। अगले पद्यमें इसो पुरुषको “आत्मा” शब्दके 
द्वारा उल्लेखित किया ही है। 

इन छहों द्रब्योंमें जीवद्रव्य चेतनामय चेतन और शेष चेतना- 
रहित अचेतन हें; पुदुगलद्र॒व्य मूतिक और शेष अमूत्तिक हूँ; काल- 
द्रव्य प्रदेश-प्रचयसे रहित होनेके कारण अकाय है और शेष प्रदेश- 
प्रचयसे युक्त होनेके कारण अस्तिकाय कहे जाते हैं । परमारुरूप 
पुदूगलद्रब्य यद्यपि एकप्रदेशी है, परन्तु नानास्कन्धोंका कारण 
तथा उनसे मिलकर स्कन्धरूप हो जानेके कारण उपचारसे 'सकाय' 
कहा जाता है" । जीव और पुदुगल सक्रिय हैं, शेष सब निष्क्रिय 
हैं; ये ही दोनों द्रव्य कथंचित्‌ विभावरूप भी परिणमते हैं, शेष 
सब सदा स्वाभाविक परिणमनको ही लिये रहते हैं । घर्म, अधम, 
आकाश ये तीन द्रव्य संख्यामें एक-एक ही हें, कालद्रव्य असंख्यात 
हैं, जीवद्रव्य अनन्त हैं और पुदुगलद्रब्य अनन्तानन्त हैं । जीव, 
पुदुगल दोनों द्रव्योंमें संकोच-विस्तार संभव है, देष द्रव्योंमें वह 


१. एय-पदेसों वि अणू णाणा-खंघप्पदेसदों होदि । 
बहुदेसो उवयारा तेण य काओ भरणंति सब्वण्हू । (द्रब्यसं ० २६) 


११८ तत्त्वामुशासन 


नहीं होता अथवा उसको संभावना नहीं! आकाश अखण्ड एक- 
द्रव्य होते हुए भी उसके दो भेद कहे जाते हं--लोकाकाश और 
अलोकाकाश | आकाशके जिस बहुमध्यप्रदेशमें जीव, पुदुगल, 
धमं, अधर्म और काल ये पाँच द्रव्य अवलोकित होते हैं उसे 
'लोकाकाश' और शेषको 'अलोकाकाश _ कहते हैं । घर्में और अभर्मे 
दो द्रव्य सदा सारे लोकाकाशको व्याप्त कर स्थिर रहते हैं, 
जब कि दूसरे द्रव्योंकी स्थिति वैसी नहीं। कालाखुरूप काल- 
द्रव्य तो लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमें स्थिर है ओर इसलिये 
लोकाकाशके जितने प्रदेश हें उतने हो कालद्रव्य हैं। एक जीवकी 
अपेक्षा जीव लोकके एक असंख्यातवें भागसे लेकर दो आदि 
असंख्येय भागोंमें व्याप्त होता है और लोकपूर्ण-समुद्घातके समय 
सारे लोकाकाशको व्याप्त कर तिष्ठता है। नाना जीवोंकी अपेक्षा 
सारा लोकाकाश जीवोंसे भरा है । पुदुगल द्रव्यके अणु और 
स्कनन्‍्ध दो भेद हें । अणुका अवगाहन-क्षेत्र आकाशका एक प्रदेश 
है, ह यणुकादिरझूप स्कन्‍्थोंका अवगाह्य-क्षेत्र लोकाकाशके 
द्विप्रदेशादिकोंमें है। 
द्रव्यका लक्षण सत्‌ है और सत्‌ उसे कहते हें जो प्रतिक्षण 
घ्रोव्योत्पत्तिव्ययात्मक हो अथवा उत्पाद-व्यय-प्रौग्यसे युक्त हो । 
जीवद्रव्यका लक्षण उपयोग है, जो ज्ञान-दशंनके भेदसे दो प्रकार-. 
का है और इसलिये जीवद्रव्यको 'ज्ञान-दशनलक्षण” भी कहा 
जाता है | जीवोंके संसारी और मुक्त ऐसे दो भेद हैं; संसारी 
जीव त्रस और स्थावरके भेदसे दो भेदोंमें विभक्‍त हैं, जिनमें 
पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पतिकायके एकेन्द्रियजीब 
स्थावर कहलाते ओर शोष द्वीन्द्रियादि जीव “त्रस' कहे जाते हैं । 
असजीवोंका निवासस्थान लोकके मध्यवर्तिनी तसनाड़ी है और 
स्थावरजीव त्रसनाड़ी ओर उससे बाहर सारे ही लोकमें निवास 
करते हैं । 


ध्यान-दास्त्र ११६९ 


जो स्परश-रस-गन्ध-वर्ण-गुणवाले होते हू उन्हें 'पुदुगल' कहते 
हैं; स्पशके कोमल, कठोर, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध 
ओद रूक्ष ऐसे आठ; रसके तिक्त (चरपरा), कटुक, अम्ल, 
मधुर और कषायला ऐसे पाँच; गंधके सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध ऐसे 
दो; और वर्णके नील, पीत, शुक्ल, कृष्ण और रक्त ऐसे पाँच 
मूलभेद हें। शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम,- 
छाया, आतप ओर उद्योतवालोंको भी पुद्गल कहा जाता है, 
अथवा यों कहिये कि पुद्गलके इन दस विशेषों अथवा पर्यायोंमेंसे 
जिस किसीसे भी कोई विशिष्ट अथवा युक्त है वह पुदुगल है । 
गतिरूप परिणत हुए जीवों तथा पुदुगलोंको जो उनके गमनमें 
उस प्रकार सहायक-उपका रक होता है जिस प्रकार जलमछलियों- 
के चलनेमें, परन्तु गमन न करनेवालोंको उनके गमनमें प्रेरक 
नहीं है, उसे धमंद्रव्य कहते हें । अधर्मद्रव्यर उसका नाम है. 
जो स्थितिरूप परिणत हुए जीवों तथा पुद्गलोंको उनके ठहरनेमें 
उस प्रकार सहकारी-उपकारी होता है जिस प्रकार पथिकोंको 
ठहरनेमें वृक्षादिककी छाया, परन्तु चलते हुओंकी ठहरनेको प्रेरणा 
नहों करता और न॒ उन्हें बलपूर्वंक ठहराता है। जो जीवादिक 
द्रव्योंको अयनेमें अवगाह-अवकाश-दान देनेकी योग्यता रखता है. 
उसे आकाशद्रव्य* कहते हैं, जिसके लोक-अलोकके विभागसे 
विज ही है व व्य म 
१ गइ-परिणयाण धम्मो पुग्गल-जीवाण गमरण-सहयारी । 
तोयं जह मच्छाणं अच्छंता रोव सो रोई ॥१७॥ (द्रव्यसंग्रह) 
२. ठाण-जु दाण अधम्मों पुस्गल-जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह पहियारों गच्छंता शीव थो धरई ॥१८।॥ (व्रव्यसंग्रह) 
३५ अवगास-दाण-जोरगं जीवादीणं वियाण आयासं ॥१६॥ (द्रव्यसं० ) 


१२० तत्त्वानुशासन 


उनके परिवतंनमें सहकारी है--उसे कालद्रव्य" कहते हैं। काल- 
द्रव्यके भी दो भेद हें--एक निश्वयक्राल और दूसरा व्यवहार- 
काल । लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें जो अनादि-निधन एक-एक 
कालाणु स्थित है और जिसका वर्तना लक्षण है-जो जीव-पुदुग लादि 
सभी द्रव्योंकोी उनके प्रतिक्षण उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक सतुरूष 
वर्तनमें सहायक अथवा स्वसत्तानुभूतिमें कारण है--उसे निशचय- 
कालब्रव्य कहते हैं। यह कालद्रव्य असंख्य है और रत्नोंकी राशिकी 
तरह माना गया है। व्यवहारकालद्रव्य उसका नाम है जो समय 
(क्षण), पल, घड़ी, घंटा, मुहृतं, पहर, दिन, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन, वर्ष आए्कि भेदको लिये हुए आदि-अन्त-सहित 
है । निश्चयकाल द्रब्यके पर्यायरूप है और जिसके परिणाम, क्रिया, 
परत्व, अपरत्व ये चार लक्षण हैं। द्वव्यमें अपनी जातिको न 
छोड़ते हुए जो स्वाभाविक या प्रायोगिक स्थूल परिवतंन--पर्या यसे 
पर्यायान्तर-होता है उसे 'परिणाम' कहते हैं। बाह्य तथा आभ्य- 
न्तर कारणोंसे द्रव्यमें जो परिस्पन्दात्मक परिणाम होता है उसका 
नाम “क्रिया' है। कालकृत बड़ापनको 'परत्व” और छोटापनको 
*अपरत्व' कहते हैं । 

इस प्रकार छहों द्रव्योंका यह संक्षिप्त-सार' है, विशेष तथा 
विस्तृत परिचयके लिये तत्त्वार्थसूत्रकी तत्त्वार्थराजवातिकादि 
टीकाओं तथा दूसरे आगमग्रन्थोंको देखना चाहिये। 

इन सब द्रवव्योंमें सबसे अधिक ध्यानके योग्य आत्मद्रव्य है। 

झ्रात्मद्रव्य सर्वाधिक ध्येय क्‍यों ? 


सति हि ज्ञातरि ज्ञेयं ध्येयत्तां प्रतिपद्यते । 
ततो ज्ञानस्वरूपोड्यमात्मा ध्येयत्मः स्मृत: ॥११०८।॥। 


१. दब्व-परिवट्टरूवों जो सो कालों हवेइ, ववहारों । 
परिणामादीलक्खो, वट्टणालक्खों य परमट्ठों ॥२१॥| (व्रथ्यस् ०) 


ध्यान-शास्त्र १२१ 


'ज्ञाताके होने पर ही ज्ेय ध्येयताकों आप्त होता है। 
इसलिये ज्ञानस्वरूप यह आत्मा ही ध्येघतम - सर्वाधिक ध्येय है । 
ब्याख्या-- आत्मा सबसे अधिक ध्येय क्‍यों है ? इस प्रइनके 
उत्तरके लिये ही प्रस्तुत पद्यकी सृष्टि हुई जान पड़ती है । उत्तर 
बहुत साफ दिया गया है, जिसका स्पष्ट आशय यह है कि जब कोई 
भी ज्ञेय-वस्तु ज्ञाताके विना ध्येयताको श्राप्त नहीं होती तब यह 
ज्ञानस्वरूप आत्मा ही सबसे अधिक महत्वका ध्येय ठहरता है । 
आत्मद्नव्यके घ्यानमें पंचपरमेष्ठिके ध्यःनकी प्रधानता । 
तत्नाईपि तत्त्वतः पंच ध्यातव्या: परमेष्ठिनः । 
चत्वारः सकलास्तेषु सिद्ध: स्वामी तु 'निष्कल: ॥११९॥ 
' श्रात्माके ध्यानोंसें भो वस्तुतः (व्यवहार ध्यानकी दृष्टिसे) पंच 
परसेष्ठी ध्यान किये जानेके योग्य है, जिसमें चार-अहंन्त, आचार्य, 
उपाध्याय और साधु परमेष्ठी सकल हैं-शरीर साहित हैं-- 
ओर सिद्ध-परमेष्छो निषकल--श री र-रहित-- हूं तथा स्वामी हैं।' 
व्यास्या--पिछले दो पद्योंमें जिस पुरुषात्माको ध्येयतम बत- 
लाया गया है उसके भेदोंमें यहाँ मुख्यत्तः पंच परमेष्ठियोंके ध्यान- 
की प्रेरणा की गई है, जिनमें चार सशरीर और सिद्ध अशरीर है। 
सिद्धका 'स्वामी' विशेषण अपनी खास विशेषता रखता है और 
इस बातका स्पष्ट सूचक है कि वस्तुत: सिद्धात्मा ही स्वात्म- 
सम्पत्तिका पूर्णत: स्वामी होता है--दूसरा कोई नहीं। 
सिद्धात्मक-ध्येयका स्वरूप 
अनन्त-दर्शोन-सान-सम्यक्त्वा दि-ग्रुणात्म कस । 
स्वोप।त्ताइनन्तर-त्यक्त-शरीरा55कार-धा रिणस्‌ 3। १२०१ 


१. सुभे स्वामीति। सि जु सिद्धरवामी तु 
२. सु धारिण:। 





श्श्र तस्वानुशासन 
साकार व निराकारममृतंसजरा5मरमस्‌ । 
जिन-बिस्व॒मिव स्वच्छ-स्फटिक-प्रतिबिस्बितम्‌ ॥१२१७ 


लोका5ग्र-शिखरा55रूढ मुद्ृढ-सुख सम्पदम्‌ । 
सिद्धात्मानं निराबाधं ध्यायेन्निश्व त-कल्मषम्‌ ॥ १२२॥ 


* जो झनन्तदशन, अनन्तज्ञान ओर सम्यकत्वादि ग्रणमय है, 
स्वगुहीत ओर पदचात्‌ परित्यक्त ऐसे (चरम) शरीरके झाकार- 
का धारक है, साकार और निराकार दोनों रूप है, अमूर्त है, 
झजर है, अमर है, स्वच्छ-स्फटिकमें प्रतिबिध्बित जिनबिम्बके 
'समान है, लोकके श्रग्रशिख र पर आरूढ है, सुख-सग्पदासे परिपूरो 
हैं, बाधाओंसे रहित और कर्मकलंकसे विमुक्त है उस सिद्धात्मा- 
को ध्याता ध्यावे-अपने ध्यानका विषय बनावे ॥' 

व्याख्या--यहाँ सिद्धात्माके स्वरूपका निरूपण करते हुए उसके 
ध्यानकी प्रेरणा की गई है अथवा यों कहिये कि सिद्धात्माको 
निर्दिष्ट-रूपमें ध्यानेकी व्यवस्था की गई है । इस स्वरूप-निदशमें 
आदि' दब्दके द्वारा सिद्धोंके प्रसिद्ध अष्टगुणोमेंसे, जो आठ 
कर्मोके क्षयसे प्रादुभू त होते हैं, शेष पाँच भुुणों--अनन्तवीय, 
सूक्ष्मत्व, अवगाहना, अग्रुरुलघु और अव्याबाधकी सूचना की गई 
है | सिद्धोंकी साकार और निराकार दोनों रूपमें जो प्रतिपादित 
किया है उसका आशय इतना हो है कि जिस पर्यायसे उन्हें 
मुक्तिकी प्राप्ति हुई है उसमें जो घरोर उन्हें प्राप्त था 
ओर जिसे त्याग करके वे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं उस 
दारीराकार आत्माके प्रदेश बने रहते हैं इसलिये वे साकार 
हैं; परन्तु वह आकार त्यक्तशरीरसह॒श पौद्गलिक नहीं होता 
और न इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है इसलिये 
निराकार हैं । इन दोनों बातोंको स्पष्ट करनेके लिये जिनबिम्ब 


ध्यान-शास्त्र श्श्शे 


और निर्मल स्फटिकका जो उदाहरण दिया है वह बड़ा ही सुन्दर 
तथा (हृदयग्राही है--निर्मेल स्फटिकमें प्रतिबिम्बित हुए जिन- 
बिम्बका आकार तो है परन्तु उसका पौद्गलिक छारीर नहीं है ॥+ 
लोकाग्रशिखराख्ड' विज्लेषणमें 'लोकाग्रशिखर” लोकके भध्यमें 
स्थित चस ताड़ोका वह सर्वोपरि भाग है जिसके नीचे अधेचन्द्राकार 
सिद्धशिला रहतो है । कर्म-बन्धनसे छूटते ही सिद्धात्मा ऊध्वें- 
गमन-स्वभावसे एक क्षणभरमें वहाँ पहुँच जाता है। सिद्धात्मा- 
के इस घ्यानमें उसे प्रायः वहों स्थित ध्याया जाता है । 


भ्रहेंदात्मक-ध्येयका स्वरूप 
तथाइध्द्माप्तमाप्तानां देवानामधिदेवतम्‌! । 
प्रक्षोण-घातिकर्माणं प्राप्ताउनन्त-चतुष्टयस्‌ ॥१२३॥ 
दूरमुत्सूज्य भू-भागं नभस्तलमधिष्ठितस््‌ । 
परमौदारिक-स्वा5ड्ू-प्रभा-भत्सित-भास्करस्‌ ॥ १ २४॥ 
चतुस्त्रिंशन्म हाउडश्चयें: प्रातिहायेंश्र भूषितस्‌ । 
सुनि-तियेड--नर-स्वगि-सभाभि: सन्निषेवितस्‌ ॥ १२५॥ 
जन्मा5भिषेक-प्रसुख-प्राप्त-पुजाइतिशायिनस्‌। 
फेबलज्ञान-निर्णात-विश्वतत्त्वोपदेशिनस्‌ ॥१२६॥ 
प्रशस्त-लक्षणाकीर्ण -सम्पूर्णोदग्न-विग्नहम्‌ । 
आकाश-स्फटिकान्तस्थ-ज्वलज्ज्वालानलोज्ज्वलम्‌ १२७ 
तेजसामुत्तमं तेजो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमस्‌ । 
परमात्मानमहुंन्तं ध्यायेन्निश्नेयसा5पप्तये ॥१२८॥ 


१६ शा मधिदेवतां । २० झा जञ॒ उतिशायनं । ३. म॒ प्रभास्वल्लक्षणाकीरों 


4२४ तत्त्वानुशासन 


“ तथा जो श्राप्तोंका प्रमुख भ्राप्त है, देवोंका श्रधिदेवता हैं, 
घातिकर्मोंकोी अत्यन्त क्षीण किये हुए है, भ्रनन्‍्त-चतुष्टयको प्राप्त 
है, भुतलको दूर छोड़कर नभस्तलमें श्रधिष्टित है, अपने परस 
आदारिक दारीरकी प्रभासे भास्करको तिरस्कृत कर रहा है, 
चॉतीस महान श्राइवर्यों-अतिशयों और (आठ) प्रातिहायोसि 
सुशोभित है, मुनियों-तियंच्रों-सनुष्यों और स्वर्गादिके देवोंकी 
सभाश्रोंसे भले प्रकार सेवित है, जम्माभिषेक आदिके श्रवसरों 
पर सातिशय पूजाको प्राप्त हुआ है, केवलज्ञान-द्वारा निर्णीत 
सकल-तत्त्वोंका उपदेशक है, प्रशस्त-लक्षरणोंसे परिप्रण उच्च 
शरोरका घारक है,झ्राकाश-स्फिकके ग्रन्तमें स्थित जाज्वल्यमान 
ज्वालावाली अश्निके समान उज्ज्वल है, तेजोंमें उत्तम तेज 
ओर ज्योतियोंमें उत्तम ज्योति है, उस अहेन्त परमात्माको 
ध्याता निःश्रेयसकी--जन्म-ज रा-मरणादिके दुःखोंसे रहित शुद्ध 
सुखस्वरूप निर्वाणकी *-प्राप्तिके लिये ध्यावे--अपने ध्यानमें 
उतारे।' 


व्यास्या-- इन पद्योंमें अहंत्परमात्माको जिस रूपमें ध्याना 
चाहिये उसकी व्यवस्था दी गई है और उसका उद्वृश्य नि:श्रेयस 
(मोक्ष)-सुखकी प्राप्ति बतलाया है । अर्थात्‌ मोक्ष-सुखकी 
साक्षात्‌ प्राप्ति तथा प्राप्तिकी योग्यता सम्पादन करनेके लक्ष्यको 
लेकर यह ध्यान किया जाना चाहिये । इस ध्यानकी सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें अहंत्परमात्माकों भूतलसे दूर आकाश- 
में स्थित ध्यान किया जाता है और इस रूपमें देखा जाता है 
कि उनके परम औदारिकशरीरकी प्रभाके आगे सूर्यकी ज्योति 
फीको पड़ रही है। वे ज्योतियोंमें उत्तमज्योति और तेजोंमें 
उत्तमतैज-युक्त हैं, चौंतीस अतिशयों (महान आइचर्यों) तथा - 
आठ प्रातिहायों से विभूषित हैं और मुनियों, देवों, मानवों तथा 


ध्यान -शास्त्र ज१४. 


तिय॑चोंकी सभाओंसे निषेवित हुए उन्हें उन सब तत्त्वोंका उपदेश 
देरहे हैं जो केवलज्ञान-द्वारा निर्णीत हुए हैं। उनका शरीर 
प्रशस्त लक्षणोंसे पूर्णो पूरो ऊंचाईको लिये हुए, अतीव उज्वल' 
है | जन्माभिषेकादि कल्याणकोंके अवसर पर वे जिस पूजातिशय- 
को प्राप्त हुए हैं उसे भो ध्यानमें लिया जाता है। संक्षेपमें जिन 
जिन विशेषणोंका उनके जिये प्रयोग हुआ है उन उनरूपसे उन्हें 
ध्यानमें देखा जाता है। 

यहाँ अतिशर्या तथा प्रातिहायों के नामादिकका निदंश न 
करके एकका संख्या-सहित और दूसरेका बिना संखुयाके ही वहु- 
वचनमें उल्लेख करके प्रकारान्तरसे उनके नाम तथा स्वरूपको 
अनुभवमें लेनेकी प्रेरणा की गई है। ये अतिशय ओर प्रातिहाय॑ 
सुप्रसिद्ध हैं, अनेकाइनेक जेनग्रन्थोंमें इनके नामादिककाउल्लेख 
पाया जाता है। अतः ये अन्यत्रसे सहज हो जाने जासकते हैं । 

अहुँन्तदेवके घ्यानका फल 
“बीतरागो5प्ययं देवो ध्यायमानो सुसुक्षिभि: । 
स्वर्गा5पवर्ग-फलद: शक्तिस्तस्य हि ताहशी ।। १२६३ 

* मुमुक्षुओंके द/रा ध्यान किया गया यह अहेन्सदेव कौतराग 
होते हुए भी उन्हें र्बगे तथा अपवर्ग-मोक्षरूप फलका देनेवाला 
है। उसकी बसी शक्ति सुनिश्चित है ।' 

व्यास्या--जिस अहंन्त परमात्माके ध्येयरूपका वर्णन इससे 
पूर्व पद्योंमें किया गया है उसके ध्यानका फल इस पद्ममें बतलाया 
है ओर बह फल है स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्ति। इस फलका दाता 
उस अहेन्तदेवको हो लिखा है जो कि वोतराग है। वोतरागके 
१. वीतरागोष्प्यसौ ध्येयो भव्यानां भवच्छिदे । 

विच्छिन्नवन्धनस्थाजस्य ताहग्ने सभिका गुण: ॥(आर्ष २१-१२६) 


३२१६ तत्त्वानुशासन 


रागमात्रका अभाव होजानेसे किसीको कुछ देने-दिलानेकी इच्छा- 
दिक नहीं होतो तब वह स्वगं-मोक्ष-फलका दाता कैसे ? यह 
प्रश्न पैदा होता है। इस प्रश्नके उत्तर-रूपमें हो “श्वक्तित्तस्य 
हि तादशी' इस वाक्यकी सृष्टि हुई जान पड़ती है। और इसके 
द्वारा यह बतलाया गया है कि भले ही वीतरागके इच्छाका अभाव 
होजानेसे देने-दिलानेका कोई अ्रयत्न त भी बनता हो, फिर भी 
उसमें ऐसी शक्ति है जिसके निमित्तसे विना इच्छाके ही उस फल- 
की प्राप्ति स्वतः होजातो है | वह शक्ति है कमे-कलंकके विनाश- 
द्वारा स्वदोषोंकी शान्ति होजानेसे आत्मामें शान्तिकी पूर्ण प्रतिष्ठा 
रूप । जिसकी आत्मामें शान्तिकी पूर्णप्रतिष्ठा होजाती है बह 
विना इच्छा तथा विना किसी प्रयत्नके हो शरणागतको झान्ति- 
का विधाता होता है", उसी प्रकार जिस प्रकार कि श्ीतप्रंधान- 
प्रदेश, जहाँ हिमपात होरहा हो, विना इच्छादिकके ही अपने 
शरणागतको शीतलता प्रदान करता है। अहेत्परमात्माने घातिया- 
कर्मोंका नाश कर अपने भव-बन्धनोंका छेदन किया है, इसलिये' 
उनके ध्यानसे दूसरोंके भव-बन्धनोंका सहज ही छेदन होता है; 
जैसा कि कल्याणमन्दिरके निम्नवाक्यसे जाना जाता है :-- 

हुह॒तिनि त्वयि विभो ! शिथिलीभवन्ति 

जन्‍्तो: क्षरेन निविडा भ्रपि कर्मबन्धा: । 

सच्यो भुजंगसमया इव सध्यभाग- 

सम्यागते वतशिखण्डिति चन्दनस्थे ॥॥ 

प्रस्तुत प्रन्थमें ही आगे बतलाया है कि अहेत्सिद्धके ध्यानसे 
चरमद्रीरीको तो मुक्तिकी श्राप्ति होती है, जो चरमदरीरी 
नहीं उसको ध्यानके पुण्य-प्रतापसे भोगोंकी प्राप्ति होती है। इससे 
१. स्वदोष धान्त्या विहितात्मशान्ति:--आान्तेविधाता शरण गतानां। 

स्वयंभूस्तोत्रे, समल्तभद्ग: 


ध्यान-क्षास्त् १२७ 


स्पष्ट है कि अहेत्सिद्धके ध्यानका स्वाभाविक फल तो मोक्ष ही है, 
उसीके लिए वह ध्यान किया जाता है; जेसाकि “नि:श्रे यसाप्सये' 
(१२८) इस पदके द्वारा व्यक्त किया गया है। परन्तु उसकी 
प्राप्तिमें दूसरा कारण जो चरमशरीर है वह यदि नहीं है तो फिय 
स्वर्गोमें जाना होता है, जहाँ अनुपम भोगोंकी प्राप्ति होती है 
और इस तरह दोनों फल बनते हैं। 
आचार्य-उपाध्याय-साधु-ध्येयका स्वरूप 
सम्यज्ञानादि-सम्पन्नाः प्राप्तसप्तमहद्ध यः* । 
ध्यथोक्त-लक्षरणा ध्येया सुय्र पाध्याय-साधव: ॥॥१३०।॥ 


“ जो सम्पसज्ञानादिसे सम्प्त हें--सम्यरज्ञान, सम्यकृश्रद्धान 
और सम्यकचारित्र जेसे सदगुणोंसे समृद्ध हें--, जिन्हें सात महा- 
ऋद्धियाँ-लब्धियाँ (समस्त अथवा व्यस्त-रूपमें) प्राप्त हुई हैं 
और जो यथोक्त--आगमोक्त--लक्षणके घारक हैं, ऐसे आच ये, 
उपाध्याय और साथु ध्यानके योग्य हैं ।* 

व्यास्या--सिद्ध और अहुंन्त इन दो परमेष्ठियोंके ध्येयरूपका 
निरूपण करनेके अनन्तर अब इस पद्चमें शेष आचाये, उपाध्याय 
और साधु इन तीन परमेष्ठियोंकी ध्येयरूपताका निर्देश किया 
गया है। इस निर्दशमें 'सम्यग्ज्ञानादि सम्पन्ना: यह विशेषण पद तो 
सबके लिये सामान्य है--आचार्यादि तीनों परमेष्ठी सम्यर्द्न- 
सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्रसे भले प्रकार युक्त होने ही 
चाहियें । 'यथ क्तलक्षणा:' पद प्रत्येकके अलग-अलग आगमोकक्‍्त- 
लक्षणों-गुणोंका सूचक है; जैसे आचार्यके ३६, उपाध्यायके २५ 
१. बुद्धि तओ विय लड्ी विकुव्वणशलद्धी तहेव ओसहिया | 

रस-बल-भक्खीणा वि य लद्दी प्रो सत्त पण्णत्ता । (वसु० श्रा० ५१२) 
२६ म वयोक्तलक्षणा: । 





श्श्ष तत्त्वानुशासन 


और साधथधुके २८ मूलगुण । '्राप्तसप्तमहद्ध य: विशेषण सात 
महाऋद्धियों (लब्धियों) की प्राप्तिका सूचक है, जिनके नाम 
हें--१ बुद्धि, २ तप, ३ विक्रिया, ४ औषधि, ५ रस, ६ बल, ७ 
भ्रक्षीण, और जो सब अनेक भेदोंमें विभकत हैं। ये सब ऋद्धियाँ, 
जिनका भेद-प्रभेदोंसहित स्वरूप आगममें वर्णित है, सभो 
आचार्यो, उपाध्यायों तथा साधुओंको प्राप्त नहों होतों---किसीको 
कोई ऋद्धि प्राप्त होती है त! किसीको दूसरो, किसीको एक 
ऋद्धि प्राप्त होती है तो किसीकों अनेक और किसीकों एक भी 
ऋद्धिकी प्राप्ति नहीं होतो है । फिर भी चूंकि यहाँ आचार्यों 
आदिमेंसे किसी व्यक्ति-विशेषका ध्यान विवक्षित नहीं है, 
आचार्यादि किसी भी पद-विशिष्टको उसके ऊंचेसे ऊंचे आदशोे- 
रूपमें, ग्रहणकी विवक्षा है, इसलिये पदविशिष्टके ध्यानके समय 
सभो ऋद्धियोंका संचिन्तन उसके साथमें आजाता है। 


प्रकारान्तरसे ध्येयके द्रव्य-भावरूप दो ही भेद 
एवं नामादि-भेदेन ध्येयमुक्त चतुविधस्‌ । 
अथवा द्रव्य-भावाम्यां हिघेव तदवस्थितस्‌ ।।१३१७ 


“इस प्रकार नाम आदिके भेदसे ध्येय चार प्रकारका कहा 
गया है। अथवा द्रव्य और भावके भेदसे वह दो प्रकारका हो 
अवस्थित है ।! 


व्यास्या--यहाँ नामादि चतुविधघ ध्येयके कथनकी समाप्तिको 
सूचित करते हुए प्रकारान्तरसे ध्येयको द्रव्य और भाव ऐसे दो 
रूपमें ही अवस्थित बतलाया है। अगले पद्मोंमें इन दो भेदोंकी 
इष्टिसे ध्यानके विधयभूत ध्येयका निरूपण किया गया है । 


ध्यान -शास्त्र श्र 
द्रव्यध्येय और भाव-ध्येयका स्वरूप 


द्रव्य-ध्येयं बहिवेस्तु चेतना5चेतनात्मकस्‌ । 
भाव-ध्येयं पुनध्येय '-सन्निभ-ध्यानपर्येय: ॥ १३२॥ 

/ चेतन-अ्रचेतनरूप जो बाह्य वस्तु है वह सब द्रव्य ध्येयके 
रूपसें अवस्थित है श्रौर जो ध्येयके सह ध्यानका पर्याय है--- 
ध्यानारूढ आत्माका ध्येय-सहश परिणमन है--वह भाव-ध्येय- 
के रूपमें परिगृहीत है।' 


व्याल्या--इस द्विविध-ध्येय-प्ररूपण्में स्वात्मासे भिन्न जितने 
भी बाह्य पदार्थ हैं, चाहे वे चेतन हों या अचेतन, सब द्र॒व्यध्येय- 
की कोटिमें स्थित हैं, और भावष्येपमें उन सब ध्यान-पर्यायोंका 
ग्रहण है जिनमें ध्याता ध्येयसहश परिणमन करता है--ध्येय- 
रूप धारण करके तद्वत्‌ क्रिया करनेमें समर्थ होता है । 

द्रव्यध्येयके स्वरूपका स्पष्टीकरण 

ध्याने हि विश्वति' स्थेय ध्येयरूपं परिस्फुटस्‌ । 
आलेखितमिवा55भाति ध्येयस्पाइ5सल्लिधावषि ॥१३३॥। 


£ ध्यानमें स्थिरताके परिषुष्ट हो जाने पर ध्येयका स्वरूप, 
ध्येयके संनिकट न होते हुए भो, स्पष्टरूपसे आलेखित-जेसा 
प्रतिभासित होता है--ऐसा मालूम होता है कि वह ध्याता 
आत्मामें श्रंकित है अथवा चित्रित हो रहा है ।' 
-. व्याख्या-यहाँ, द्रव्यध्येयके स्वरूपको स्पष्ट करते हुए, यह 
बतलाया है कि जब द्रव्यध्येयका रूप ध्यानमें पूरी तरह स्थिरता- 
को प्राप्त होता है तब वह ध्येयके वहाँ मौजूद न होते हुए भी 
आत्मामें उत्कीणं-कीलित अथवा प्रतिबिम्बित-जेसा प्रतीत 
होता है । 


१. सु पुनर्घय । २. सु विश्वते । 


- उै३० चत्त्वानुझ्ञासन 

द्रब्यध्येयको पिण्डस्थध्येयकी संज्ञा 
जैध्यातु: पिण्डे स्थितश्चेव ध्येयोड्थों ध्यायते यतः । 
*ध्येयं॑ पिण्डस्थमित्याहुरतएव च केचन ॥ १३४७ 


..._  ध्येयपदा्े ब्लूंकि ध्याताके शरीरमें स्थितरूपसे हीं ध्यान- 
, का विषय किया जाता है इसलिये कुछ झ्ाचाये उसे 'पिण्डस्थ- 
. ध्येय कहते हैं ।' 
व्याख्या--इस द्रव्यध्येयकों कुछ आचायोके मतानुसार- 
“पिण्डस्थध्येय” भी कहते हैं और उसका कारण यह है कि वह 
द्रव्यध्येयः ध्याताके शरीरसे बाहर नहीं किन्तु उसके श्री रमें 
: स्थित-जेसा ध्यानका विषय बनाया जाता है। किन पूबंवर्तो 
आचार्योका ऐसा युक्तिपुरस्सर मत है यह बात अनुसंधान-द्धारा 
स्पष्ट किये जानेके योग्य है। हाँ, श्रीपदुमसिह मुनिने अपने 
ज्ञानसार' ग्रन्थ (सं० १०८६) में ऐसे ध्यानके विषयभूत ध्येयको 
पिण्डस्थध्येयके रूपमें उल्लेखित जूरूर किया है, जेसा कि उसकी 
#नम्न दो गाथाओंसे प्रकट है :-- 
णिय-णाहि-कमलमज्क्रे परिट्टियं विप्फुरंत-रवितेयं । 
भाएह अरुहरूवं भारप॑ त॑ मुणह पिण्डत्थं ।॥१९।। 
भायह णिय-कुरमज्के भालयलेहिय-कंठ-देसस्सि । 
जिणरूव रवितेयं पिडत्थं मुणह भ्ाणमिणं ॥॥२०॥। 
ज्ञानाणंव आदि ग्रन्थोंमें पिण्डस्थध्यानको पाथिवी, आग्नेयी, 
'मारुतो, वारुणी और तत्त्वरूपवती ऐसी पांच धारणाओंके रूपमें 
ही वर्णित किया है ।४ 
१. खु धातुपिण्डे स्थितेदचेव ६ २, सु ध्येयपिण्डस्थ । ३. मु केवल । 
४. ४ पिण्डस्थं पंच विज्ेया धारणा वीर-वर्णिता: । 
पांथिवी स्यात्तथासरनेयी दवबसता चाध्थ वारुणी । 
तस्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌ ॥” (ज्ञाना० ३७-२-३) 
४ धाथिवी स्थादाग्नेयी मारुती वारुणी तथा ॥ 
तत्र(त्व)मृः पंचमी चेति पिण्डस्थे पंच घारणा: ॥ (योगशा० ७-६) 


अ्यान-्यास्त्र १११९२ 
भावध्येयका स्पष्टीकरण 


' थदा ध्यान-बलादुष्याता शुन्योकृत्य स्वविग्रहस्‌ । 
ध्येयस्वरूपाविष्टत्यात्ताहक्‌ सम्पद्यते स्वयम्र्‌ ॥१३५॥ 
त्रा तथाविध-ध्यान-संवित्ति-ध्वस्त-कल्पनः । 
'स एव परमात्मा स्याह नतेयदल सन्‍्मथः ॥।१३६।॥। 


/ जिस समय ध्याता ध्यानके बलसे अपने शरीरकों शून्य 
बनाकर ध्येयस्वरूपमें श्राविष्ट-प्रविष्ट होजानेसे झ्पनेफो तत्सहश 
बना लेता है उस समय उस प्रकारकी ध्यान-संविलसिसे भेद-विक- 
ल्‍्पको नष्ट करता हुआ वहू ही परमात्मा, गरुड़ श्रथवा काम देव 
हो जाता है--परमात्मस्वरूपको घ्यानाविष्ट करनेसे परमात्मा, 
गरुड़रूपको ध्यानाविष्ट करनेसे गरुड़ और कामदेवके स्वरूपको 
घ्यानाविष्ट करनेसे कामदेव बन जाता है । 

व्यास्या--पिछले एक पद्म (१३२)में भाव-ध्येयका जो 
स्वरूप ध्यानारूढ आत्माका ध्येय-सहश परिणमन बतलाया गया 
है उसीके स्पष्टीकरणको लिये हुए ये दोनों पद्य हैं । इनमें यह 
दर्शाया है कि जिस समय ध्याता ध्यानाउभ्यासके सामथ्यंसे अपने 
शरीरको शून्य (सुन्न) बना लेता है--उस पर बाह्म पदार्थका 
असर नहीं होता--और ध्येयके स्वरूपको अपनेमें आविष्ट कर 
लेनेसे तत्सहश हो जाता है उस समय वह उस प्रकारके तद्गप 
घ्यानकी अनुभूतिसे ध्याता और ध्येयके भेद-भावको सिटा देता 
है और इस तरह जिसका ध्यान करता है भावसे उस रूप हो 
जाता तथा उस रूप क्रिया करने लगता है। यहाँ ध्येयमें उदाह रण- 
रूप परमात्मा, गरुड़ और कामदेवको रक्‍्खा गया है, इनमेंसे जिस 
ध्येयका भी ध्यान हो ध्याता उसी रूप बन जाता और क्रिया 
करने लगता है, यही भावध्येयका सार है। 


१, ज॑ं परमप्पय तच्च तमेव विप-काम-तत्तमिह भणियं ॥ै४छा॥ा 


“-आशानसारे--पदु्म सह: 


' शरेरे तत्त्वानुशासन 


इस विषयका दूसरा कितना ही वर्णन एवं संसूचन समरसी- 
भावकी सफलताको प्रदर्शित करते हुए ग्रन्थमें कुछ पद्मोंके बाद 


आगे दिया है! । हि 
यहाँ 'स एवं परमात्मा स्थाह नतेपइच सन्‍्मथः यह वाक्य 


खास तौरसे ध्यान देने योग्य है। इसके द्वारा उन शिव, गरुड़, 
तथा काम नामके तीन तत्त्वोंकी सूचना की गई है जिन्हें जैनेतर 
योगीजन अपने ध्यानका सुरूप विषय बनाते हैं और जिनके विषय- 
का स्पष्टीकरण एवं महत्वपूर्ण वर्णन 'ज्ञानाणेव के *“त्रितत्व- 
प्रर्पण” नामक २१ वें प्रकरणमें, आत्माकी अचिन्त्यशक्ति- 
सामथ्यंका ख्यापन करते हुए, गद्य-द्वारा किया गया है | साथ 
ही बह बतलाया गया है कि तीनों तत्त्व आत्मासे भिन्न कोई जुदे 
पदार्थ नहीं हैं--संसारस्थ आत्माके ही शक्ति-विशेष हैं; जैसा कि 
उसके निम्न पद्म तथा गद्यसे स्पष्ट है:-- 

“शिवो5यं वेनतेयइच स्मरदचात्मेव कीतितः । 

भ्ररिषमादि-गुणाउनध्येरत्नवाधिबु घेमत: ॥६॥ 

“वतदेव' यविह्‌ जगति शरीरविशेषसमबेतं किसपि साम- 
थ्यमुपलभामहे तत्सकलात्सन एयेति विनिदयः । पआ्लात्मप्रदृत्ति- 
परंपरोत्पादितत्वाद्विग्रह-प्रहणमस्येति ।”' 

समरसीभाव और समाधिका स्वरूप 


*'सोइयं॑ समरसोभावस्तदेकीकर रण स्सृतस्‌ । 
एत्देव समाधि: स्यथाल्लोक-हय-फल-प्रद: ॥।१३७॥१ 


१ देखो, पद्य १९७से २१२। 
२. 'सोध्य समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृतम्‌ । 
अपृथवत्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि ॥ (ज्ञाना० ३१-३८) 
“सोध्यं समरसीभावस्तदेकीकरणं मत्त ॥ 
आत्मा यदपृथक्त्वेन लीयते परमात्मनि ॥ (योगशास्त्र १०-४) 
“ध्यातृ-ध्यानोमयाउभावे घ्येयेन॑क्यं यदा ब्जेत्‌ । 
सोज्य समरसीभावस्तदेकीक रण मतं ॥ (योगप्रदीप ६५) 


ध्यान-धास्त्र श्रेरे 


* उन दोनों ध्येय और ध्यातताका जो यह एकीकरण है वह 
समरसोसाव, सानः गया है, यहो एकोकरण समाधिरूप ध्यान 
है, जो इन दोनों लोकके फलको प्रदान करनेवाला है ।' 

व्याख्या--यह भावध्येय, जिसमें ध्याता अपना प्रथक्‌ 
अस्तित्व भुला कर घ्येयमें ऐसा लीन हो जाता है कि तद्गूप-क्रिया 
करने लगता है, समरसीभाव कहलाता है । इसीका नाम वह 
समाधि है जिससे इस लोकसम्बन्धी तथा परलोकसम्बन्धी दोनों 
प्रकारके फलोंकी प्राप्ति होती है । 

द्विविध-ध्येयके कथनका उपसंहार 
किमत्र बहुनोक्त न ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वत्त: । 


ध्येधं समस्तमप्येतन्साध्यस्थ्यं तत्र विश्वता ॥ १ ३८॥। 


* इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या ? इस समस्त ध्येयका स्वरूप 
वस्तुतः जानकर तथा श्रद्धाचवकर उसमें सध्यस्थता-बीतरागता 
धारण करनेवालेकों उसे अपने ध्यानका विषय बनाना चाहिये। 


व्याख्या--यहाँ प्रकारान्तरसे निदिष्ट हुए द्विविधध्येयके 
कथनका उपसंहार करते हुए साररूपमें इतना ही कहा गया है कि 
वह सब वस्तु इस ध्येयकी कोटिमें स्थित है जिसे यथार्थरूपसे 
जानकर और श्रद्धान करके उसमें राग-ढ षादिके अभावरूप 
मध्यस्थ-भावकी धारण किया गया हो। इस कथन-द्वारा प्रस्तुत 
ध्येयके मौलिक सिद्धान्तका निरूपण किया गया है। इस सिद्धान्तके 
अनुसार कोई भो बाह्य वस्तु ध्यानका विषय बनाई जा सकती 
है वश्चतें कि उसके यथार्थ स्वरूपके परिज्ञान और श्रद्धानके साथ 
काम-क्रोध-लोभादिकी निवुत्तिब्प समताभाव, उपेक्षाभाव या 
वोतरागभाव जुड़ा हो । इसी आशयको लिये हुए कुछ पुरातन 
आचारयोंके निम्न वाक्य भी ध्यानमें लेने योग्य हैं:--- 


श्३८ तत्त्वानुशासन 


'ध्येयं स्थाह्ीतरागस्थ विश्ववत्यंर्थंसंचयम्‌ । 

तड्धमंव्यत्ययाभावात्माध्यस्थ्यमधितिष्ठतः ।। 

ब्चोतरागों भवद्योगी यत्किचिदपि चिन्तयेत । 

तदेव ध्यानसाम्नातमतोषन्यद ग्रन्थ-विस्तर:ः ॥। 

3जुं किचिवि वितंतो गिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 

लड्॒ण य एयतत तदा हु तस्स त॑ णिच्छय फ्ा्ण |। 

इनमेंसे प्रथम वाक्य (पद्म)में यह बतलाया है कि विश्ववर्ती 
सारा पदार्थंसमूह उस वीतराग-साधुके ध्यानका विषय है जो 
घ्येयके स्वरूपमें विपरीतताक अभावसे उसमें मध्यस्थताको 
धारण किये हुए है। दूसरेमें यह प्रतिपादित किया है कि योगी 
वीतराग होता हुआ जो कुछ भी चिन्तन करता है वह सब ध्यान 
है। इस संक्षिप्त कथनसे भिन्न अन्य सब ग्रन्थका विस्तार है। 
और तीसरेमें यह दर्शाया है कि चाहे जिस पदार्थका चिन्तन 
करता हुआ साधु जब एकाग्र होकर निरोहबृत्ति (वीतराग या 
मध्यस्थ) हो जाता है तब उसके निशचयध्यान बनत्ता है । 

साध्यस्थ्यके पर्यायनाम 

माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा वेराग्यं साम्यमस्पूहा । 
वेतृष्ण्यं प्रशम: शान्तिरित्येकार्थोइभिधीयते ॥॥१३६॥ 


४ साध्यस्थ्य (मध्यस्थता), समता, उपेक्षा, बेराग्य, साम्य, 
झ्रस्पृह्टा (निःस्पृहता), वेतृष्ण्य (तृष्णाका अभाव), प्रशभ झोर 
शान्ति ये सब एक ही भ्रर्थंकों लिये हुए हैं।' 





१ २. ये दोनों पद्म ज्ञानाणंवके ३८ वें प्रकरणमें ११३ वें पद्मके 
अनन्तर “उक्त च' “पुनः उक्त च' रूपसे उद्धृत हैं । 

३, यह द्रव्यसंग्रहका ५५ वां पद्म है। 

४ म्‌ मस्पृहः । ५ सु परम: । 


ध्यान-शास्त्र १३ 


व्याध्या--यहाँ माध्यस्थ्यके पर्याय नाम दिये गये हैं। इससे 
पूर्व पद्यमें ध्याताको ध्येयके प्रति माध्यस्थ्य धारणकी जो बात 
कही गई है वह इन सब दाब्दोंके आशयको लिये हुए समभनी 
चाहिये । इन उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निःस्पृहता, वितृष्णा, प्रशम 
और शान्ति शब्दोंके द्वारा माध्यस्थ्यका विषय बहुत कुछ स्पष्ट 
हो जाता है । ये सब शब्द संज्ञाको दृष्टिसे भिन्न होते हुए भी 
श्रथेकी दहृष्टिसे वस्तुत: एक ही मूल आशयको लिये हुए हैं। अतः 
इनमेंसे किसीका भी कहीं प्रयोग होने पर, प्रकरणकों ध्यानमें 
रखते हुए, दूसरे किसी दाब्दके द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया 
जा सकता है। | 
जो संज्ञा-शब्द होते हैं वे अपने-अपने बाह्य अर्थको साथ. . 
लिये रहते हैं! । जिन संज्ञा-शब्दोंके बाह्मयार्थ परस्परमें एक दूसरेके 
साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखते हैं वे सब एकार्थ कहे जाते हैं । 
अथवा यों कहिये कि प्रत्येक वस्तुर्में अनेक गुण, धर्म, शक्ति, 
विशेष या अंश होते हैं, उन सबको एक ही शब्दके द्वारा व्यक्त नहीं 
किया जा सकता--शब्दमें उतनी शक्ति ही नहीं है । इसीसे 
विवक्षित गुण-धर्मादिको ,.यथावसर व्यक्त करनेके लिये तत्तत्‌ 
शक्तिविशिष्ट शब्दोंका प्रयोग किया जाता है, यही एक वस्तुके' 
अनेक नाम होनेका प्रधान कारण है । इसीसे उक्त नौ नाम भिन्न 
होते हुए भी स्वंथा भिन्न नहीं हैं--वास्तविक अर्थकी दृष्टिसे 
एक ही हैं? । विशेष व्याख्याके द्वारा इन सबके एकार्थकोी भले 
प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। कुछ समानार्थंक संज्ञा शब्द 
१, जीवशब्द: सवाह्यार्थ: संज्ञात्वाद्धे तुशब्दवबतु । --देवागमे, समन्तभद्र: - 
२. संजश्ञा-संख्या-विजशेषाच्व स्वलक्षण-विज्येषतः । 


प्रयोजना दि-भेदाच्च तन्तानात्व॑ न सर्वेथा ।| 
“--दैवागमें, समन्‍्तभद्रः 


. शशे६ बत्त्वानुआ्यासन 


. इनके साथ और भी जोड़े जा सकते हैं जंसे उदासीनता, वीत- 
रागता, राग-द्वं ष-विहीनता, लालसा-विमुक्ति, अनासक्ति आदि 
श्रीपह्नन्दिआचायेने 'एकत्वसप्तति' में 'साम्य' के साथ स्वास्थ्य, 
समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोगको भी एकार्थेक 
बतलाया है' । 
परमेष्ठटियोंके ध्याए जाने पर सब कुछ ध्यात 
संक्षेपेण यदत्रोक्तः विस्तरात्परमागसे । 
तत्सबे ध्यातमेव' स्थाद ध्यातेषु परमेप्ठिसु ॥१४०॥ 


' यहाँ--इस शास्त्रमें--जो कुछ संक्षेपरूपसे कहा गया है उसे 
परमागमर्मे विस्ताररूपसे बंतलाया है। पंचपरमभेष्ठियोंके ध्याये 
जाने पर वह सब ही ध्यातरूपमें परिणत हो जाता है--उसके 
पृथक्‌रूपसे ध्यानकी जरूरत नहीं रहती अयवा पंचपरमेष्ठियोंका 
ध्यान कर लिए जानेपर सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों एवं बस्तुओंका 
ध्यान उसमें समाविष्ट हो जाता है ।' 

व्या्या--इस पद्यमें यह सूचना की गई है कि व्यवहा रनयकी 
दृष्टिसे ध्येयके विषयमें जो कुछ कथन संक्षेपरूपसे ऊपर कहा 
गया है उसक्रा विस्तारसे कथन परमाभममें है, विस्तारसे 
जाननेकी इच्छा रखनेवालोंको उसके लिये आभमग्रन्थोंको 
देखना चाहिये | साथ ही यह भी सूचित किया है कि अहुंन्तादि 
पंचपरमेष्टियोंके ध्यानमें इस प्रकारके ध्यानका सब कुछ विषय 
भ्राजाता है और यह सब ठोक ही है; क्योंकि पाँचों परमेष्ठियोंकरे 
वास्तविक ध्यानके बाद ऐसा कोई विषय ध्यानके लिए अवशिष्ट 
नहीं रहता, जो आत्म-विकासमें विशेष सहायक हो । 


१. साम्य॑ स्वास्थ्यं समाधिरव योगइवेतोनिरोघवम्‌ | 
शुद्धोपयोग इत्पेते भवन्त्येकार्थ वाचकाः ।।६४।। 
२. मु मे ध्यानमेव १ 
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निरचय-ध्यानका निशूपण 
व्यवहारनयादेव ध्यानमुक्तः पराञयस्‌ । 
नि३चयादधुना स्वात्मालम्बनं तन्निरुष्यते ॥|१४१॥। 


+ इस प्रकार व्यवहारनयकी हृष्टिसे यह पराश्रितध्यान 
कहा गया है। अब निएचयनयकी टहष्टिसे जो' स्वात्मालस्यनरूप 
ध्यान है उसका निरूपरत किया जाता है ।' 

व्यास्या-यहाँ व्यवहा रनयाश्रित उस परालम्बनरूंप भिन्न- 
ध्यानके कथतकी समाप्तिको सूचित किया है जिसका प्रारम्भ 
आज्ञापायौ! इत्यादि पद्य (६८) से किया गया था । साथ ही 
आगेके लिये निदचयनयाश्रित स्वात्मालम्बन-रूप ध्यानके कथनकी 
प्रतिज्ञा की है, जिसका उहू श्यरूपमें निर्देश पहले (प० ६६ में) 
आ चुका है। 

ब्र वता ध्यान-शब्द/र्थ यव्रहस्यमवादि तत्‌' । 

तथापि स्पष्टमाख्यातु पुनरप्यभिधीयते ॥। १४२॥। 


“ गश्पि ध्यानशब्दके श्रयंकों बतलाते हुए (इस विषयमें) 
रहस्यकी जो बात थी वह कही जा चुकी है तो भी स्पष्टरूप 
व्याख्याकी हष्टिसे उसे (यहाँ) फिरसे कहा जाता है।' 

व्याख्या--ध्यानके जिस पूर्वकथनकोी यहाँ सूचना की गई है 
वह ग्रन्थमें 'ध्यायते येन तद्ष्यानं इस ६७वें पच्चसे प्रारम्भ होकर 
स्वात्मानं स्वात्मनि स्वेन' नामक ७४ वें पद्म तक दिया हुआ 
है । वह सब कथन तिरचयनयको दृष्टिको लिये हुए है; यहाँ भो 
हक कुछ विशेष एवं स्पष्ट कथन करनेकी विज्ञापना की 
गे हर | 





१. भु मे मवादि संतु । 


श्रेघ तत्त्वानुशासन 


दिध्यासु:' स्वं पर ज्ञात्वा श्रद्धाय च ययास्थितं । 
विहायाधन्यदनर्थित्वात्‌ स्वमेंबाउवेतु पश्यतु ॥१४३॥ 


/ जो स्वावलस्बी निइजयध्यान करनेका इच्छुक है वह 
स्वको और परको यथावस्थित-रूपमें जान कर तथा भ्रद्धान कर 
झोर फिर परको निरर्थक होनेसे छोड़कर स्वको (अपने आत्मा- 
को) ही जानो ओर देखो ।' 


व्याख्या--यहाँ स्वके साथ परके यथार्थेज्ञान-क्रद्धानकी जो 
बात कहो गई है वह अपना खास महत्व रखती है। जब तक 
परका यथार्थ-बोधादिक नहीं होता तब तक उसको स्वसे भिन्‍न 
एवं अनर्थक समककर छोड़ा नहों जाता और जब तक परसे 
छुटकारा नहीं मिलता तब तक स्वात्मालम्बन-हूप निरचय- 
ध्यानमें यथार्थ-प्रवृत्ति नहों बनती । 


पूर्व श्रुतेन संस्कार स्वात्मन्यारोपयेत्ततः । 
तत्नकाग्रयं॑ समासाद्य न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ।। १४४।॥। 


“ अतः पहले श्रूत (आगम ) के द्वारा अपने श्रात्मामें झ्रात्म- 
संस्कारको आरोपित करे--आगममें आत्माको जिम्त यथाथ्थंरूपमें 
वर्णित किया है उस प्रकारकी भावतनाओं-द्वारा उसे संस्कारित 
करे---तवदनन्तर उस संस्कारित सवात्मामें एकाग्रता (तल्‍्लीनता) 
प्राप्त करके और कुछ भी चिन्तन न करे ।' 


व्याल्या--यहाँ निश्चयध्यानकी यथार्थसिद्धिके लिये पहले 
आत्माको श्रुतकी भावनाओंसे संस्कारित करनेकी बात कही 
गई है, जिससे आत्माको अपने स्वरूपके विषयमें सुहढताकी 
१. मु दिघासु। २ सु यथास्थिति । 
हे सु से तत्रेकाग्र । 
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प्राप्ति हो और वह अन्य चिन्ता छोड़कर अपनेमें ही लीन 
हो सके । और यह बात बड़े ही महत्वकी है, जिसे अगले दो 
पद्मोंमें स्पष्ट किया गया है। 
श्रौती-भावनाका अ्रवलम्बन न लेनेसे हाति 
बस्तु नालम्बते श्रौतीं भावनां कल्पना-भयात्‌ । 
सो5वदयं मुह्यति स्वस्मिन्ब हिष्चिन्तां विभति व ॥१४५ 


जो ध्याता कल्पनाके भयसे भ्रौतोी (श्रुत्ात्मक) भावनाका 
भ्रालग्बन नहीं लेता वह अवदय अपने आत्म-विषयमें मोहकों 
प्राप्त होता है और बाह्य चिन्ताको धारण करता है ।' 

व्याख्या--जो ध्याता निविकल्प-घ्यान न बन सकनेके भयसे 
पूर्वावस्थामें भी श्रोती भावनाको, जो कि सविकल्प होती है, नहीं 
अपनाता वह मोहसे अभिभूत अथवा दृष्टिविकारको प्राप्त होता 
है? और बाह्य-पदार्थोंकी चिन्तामें भो पड़ता है । इससे उसे सबसे 
पहले श्रौती-भावनाके संस्कार-द्वारा अपने आत्माको उसके 
स्वरूप-विषयमें सुनिश्चित और सुहृढ बनाना चाहिये, तभी निवि- 
कल्प-ध्यान अथवा समाधिकी बात बन सकेगी । 

श्रीती-भावनाकी हृष्टि 
तस्मान्मोह-प्रहाणाय बहिश्चिन्ता-निवृत्तये । 
स्वात्मानं भावयेत्पूर्वभेकाग्रयस्य  च सिद्धये । १४६।। 


१, सि जु प्रतियोंमें यह पद्म १४८ वें पद्यके बाद दिया है, जो ठीक 
नहीं है । 
२, मु० तालम्ब्यते । 
३, गहिय॑ं त॑ं सुअणाणा पच्छा संवेबरोण भाविज्ज । 
जो ण हु सुयमवलम्बइ सो मुज्कइ अप्यसब्भावे ॥ 
“-प्रन० टी० ३-१ तथा इष्टो० टी० में उद्चुत 
४. सर मेकाग्रस्य 


4१४७ तत््वानुश्ञासन 


“अतः भोहका विनाश करने, ब्राह्यचिन्तासे निवृत्त होने 
और एकाग्रताकी सिद्धिके लिये ध्याता पहले स्वात्माको श्रौतो- 
भावनासे भावे--संस्कारित करे !' 

व्याख्या--जब श्रोती-भावना का आलमस्बन न लेनेसे मोह- 
को प्राप्त होना तथा बाह्य चिन्तामें पड़ना अवव्यंभावी है तब 
मोहके विनाश तथा बाह्य-चिन्ताकी निवृत्तिके लिये और एका- 
प्रताकी सिद्धिके लिये अपने आत्माकों पहले श्रौती-भावनासे 
भावित अथवा संस्कारित करना चाहिए। ऐसी यहाँ सातिशय 
प्रेरणा की गई है और इससे श्रौती-भावनाकी दृष्टि तथा' उसका 
महत्व स्पष्ट होजाता है । 

श्रौत्रीभावनाका रूप 
तथा हिचेतनो5संख्य-प्रदेशो मुतिर्वाजितः । 
शुद्धात्मा सिद्ध-रूपो5स्मि ज्ञान-दशन-लक्षण:' ॥१४७॥ 


“४ बह भौतोभावना इस प्रकार है :-- 

'में चेतन हूँ, श्रसंख्यप्रदेशो हूँ, मृतिरहित-अमतिक हूँ 
सिद्धसह॒श शुद्धात्मा हूँ और ज्ञान-दशन लक्षणसे युक्त हूँ । 

व्याख्या--यहाँ आत्मा अपने वास्तविक रूपकी भावना कर 
रहा है, जोकि चेतनामय है, असंख्यातप्रदेशी है, स्पर्श-रस-गन्ध- 
वर्णरूप मूतिसे रहित अमूृतिक है, सिद्धोंके समान शुद्ध है और 
ज्ञान-दर्शन-लक्षणसे लक्षित है। ज्ञान और दशेन ग्रुणोंको जो 
लक्षण कहा गया है वह इसलिये कि ये उसके व्यावतेंक गुण हैं-- 
अन्य सब पदार्थोप्ते आत्माका स्पष्ट भिन्नवोध कराने वाले हैं । 
तत्त्वार्थसूत्रमें “उपयोगी लक्षरं' सूच्रके द्वारा जीवात्माका जो 
उपयोग लक्षण दिया है वह भी इन दोचोंका सूचक है । क्‍योंकि 
१- एगो मे सस्सदो आदा णाण-दंसण-लक्खंणो 

नियमसारे, कुन्दकुन्द: 


ध्यान-शास्त्र १४१ 


उपयोगके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसे दो गूलभेद किये 
गये हैं; जिनमें ज्ञानोपयोगके आठ और दर्शनोपयोगके चार उत्तर- 
भेद हैं; जेसा कि तत्त्वाथंसूत्रके 'स द्विविधोष्ष्टचतुर्भेद:' इत्यादि 
अगले सूत्रोंसे जाना जाता है । 


*जाउन्यो5स्मि नाइहमस्त्यन्यो नाउन्यस्याआछ नसे परः॥ 
अन्यस्त्वन्यो5हसेवाइहमन्योउन्यस्थाइहमेव से ॥ १४७।॥। 

मैं प्रन्य नहीं हूँ, भ्रन्य में (आत्मा) नहीं है। में श्रन्यका नहीं 
न श्रन्य मेरा है। वस्तुतः अन्य श्रन्य है, में ही में हूँ, अन्य श्रन्यका 
है झोर में ही मेरा हुँ ।' 


व्याख्या--यहाँ, स्व-परके भेद-भावको हृढ़ करते हुए, आत्मा 
भावना करता है--' मैं किसी भी पर-पदार्थरूप नहीं हैं; कोई 
परपदार्थ मु-रूप नहीं है; मैं पर-पदार्थंका कोई सम्बन्धी नहीं है, 
न पर-पदार्थ मेरा कोई सम्बन्धी है। वस्तुतः पर-पदार्थ पर ही 
है, मैं मैं ही हैं; पर-पदार्थ परका सम्बन्धी है, मैं ही मेरा 
सम्बन्धी हैँ ।' 


अन्यच्छुरी रमनन्‍्यो5हू चिदहू॑ तदचेतनस्‌ । 
अनेकमे तदेको5हूं. क्षयीदसहसक्षयः ।३१४६॥ 


' शरीर शअ्रन्य है, मैं श्रन्य हूं; (क्योंकि) में चेतन हूँ, झरीर 
झचेतन है, यह शरीर अनेकरूप है, में एकरूप हूँ, यह क्षयी 
(नादवान) है, में भ्रक्षय (अविनाशी) हूं ।' 





१, मामन्यमन्यं मां मत्वा आन्तो जानता भवाणंवे। 
नाञ्यो5हमेवाहमन्योध्त्योज्स्पोष्हमस्ति न ॥ (झात्मानुं? २४३) 


श्४२ तत््वानुशासन 


व्याख्या--यहाँ शरी रसे आत्माके भिन्नत्वकी भावना की गई है 
और उसके मुख्य तीन रूपोंको लिया गया है--१ चेंतन-अचेंतन- 
का भेद, २ एक-अनेकका भेद, ३ और क्षयी-अक्षयोका भेद । 
इन तीनों भेदोंको अनेक प्रकारसे अनुभवमें लाया जाता है । आत्मा 
चेतन है--ज्ञान-स्वरूप है, शरीर अचेतन है--ज्ञान-रहित जड़रूप 
है; शरीर अनेकरूप हैं--अनेक ऐसे पदार्थों तथा प्रंगोंके संयोगसे 
बना है, जिन्हें भिन्न किया जा सकता है, आत्मा वस्तुतः अपने 
व्यक्तित्वकी हृष्टिसे एक है, जिसमें किसी पदार्थका मिश्रण नहीं 
और न जिसका कोई भेद अथवा खण्ड किया जा सकता है; शरीर 
प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है--यदि एक दो दिन भी भोजनादिक 
न मिले तो स्पष्ट क्षीण दिखाई पड़ता है, जबकि आत्मा क्षयरहित 
है--अविनाशी है, कोई भी प्रदेश उसका कभी उससे जुदा नहीं 
होता, भले ही भवान्तर-प्रहणादिके समय उसमें संकोच-विस्तार 
होता रहे और ज्ञानादिक गुणों पर आवरण भी जाता रहे; परन्तु 
वे गुण कभी आत्मासे भिन्‍न नहीं होते । 

अचेतन 'भवेन्ना5हूं नाइह॒सप्यस्म्यचेतनम्‌' । 

ज्ञानात्माहहं न में कश्चिन्ताइहसन्यस्य कस्यचित्‌ ॥१५० 

“अचेतन में (जात्मा) नहीं होता; न मैं भ्रचेतन होता हूँ; में 
ज्ञानस्वरूप हूं; मेरा कोई नहों है, न में किसी दूसरे का हूँ ।' 
व्याख्या--यहाँ-आत्मा यह भावना करता है कि कोई भी 

जचेतन पदार्थे कभी आत्मा (मैं) नहीं बनता और न आत्मा (मैं) 
कभी किसी अचेतन पदार्थेके रूपमें परिणमन करता है । आत्मा 


ज्ञानस्वरूप है, दूसरा कोई भी पदार्थ उसका अपना नहीं और न 
वह किसी दूसरे पदार्थका कोई अंग अथवा सम्बन्धी है । 


१. म्‌ भवे नाहं ! २, सु भरा मप्यस्त्यचेतन । 


ध्यान-शास्त्र भ्ढर 


यहाँ तथा आगे पीछे जहाँ भो “अहं” (मैं) शब्दका प्रयोग 
हुआ है वह सब आत्माका वाचक है । 


यो5त्र स्व-स्वासि-सम्बन्धी समा5्भ्रृह्पुषा सह । 
यस्त्वेकत्व-स्रमस्सो5पि परस्मान्न स्वरूपतः ॥ १५ १॥। 


/ इस संसारमें मेरा शरीरके साथ जो स्व-स्थामि-सम्बन्ध 
हुआ है--शरीर मेरा स्व और मैं उसका स्वामी बना हूँ---तथा 
दोनोंमें एकत्वका जो ध्रम है वह सब भी परके निमित्तसे है, 
स्वरूपसे नहीं ।' 

व्याख्या--यहाँ 'परस्मात्‌' पदके द्वारा जिस पर-निमित्तका 
उल्लेख है वह नामकर्मादिकके रूपमें अवस्थित है, जिससे शरीर 
तथा उसके अंगोपांगादिकी रचना होकर आत्माके साथ उसका 
सम्बन्ध जुड़ता है और जिससे शरीर तथा आत्मामें एकत्वका 
भ्रम होता है वह दृष्टि-विकारोत्पादक दर्शनमोहनीय कर्म है। 
इस पर-निभित्तकी हृष्टिसे ही व्यवहारनय-द्वारा यह कहनेमें 
आता है कि 'शरीर मेरा है! । अन्यथा आत्माके स्व॒रूपको दृष्टि- 
से शरीर आत्माका कोई नहीं और न वस्तुत: उसके साथ एक- 
मेकरूप तादात्म्य-सम्बन्धको ही प्राप्त है--मात्र कर्मोकि निमित्त- 
से संयोग-सम्बन्धको लिये हुए है, जिसका वियोग अवश्यंभावी 
है । यह सब इस श्रौतो-भावनामें आत्मा चिन्तन करता है और 
इसके द्वारा द्वरीरके साथ स्व-स्वामि-सम्बन्ध तथा एकत्वके 
अ्रमको दूर भगाता है । 


जीवादि-ब्रव्य-यायात्म्य 'ज्ञानात्मकसिहा5त्मना । 
परश्यन्नात्सन्यथाउत्मानसुदासीनो5स्थि वस्तुषु ॥१५२॥ 


१, छु ज्ञातात्मक। 


१४४ तत्त्वानुशासन 


/ में इस संसारमें जीवादि-द्रव्योंकी यथार्थताके ज्ञानस्वरूप 
झात्माको पझ्ात्माके द्वारा आत्मामें देखता हुआ (अन्य) वस्तुआरोंमें 
उदासोन रहता हूँ--उनमें मेरा कोई प्रकारका रागादिक भाव 
नहीं है ।' 

व्याख्या--इस श्रौती-भावनामें आत्मा अपनेमें स्थित हुआ 
अपने द्वारा अपने आपको इस रूपमें देखता है कि वह जीवादि- 
द्रव्योंके यथार्थ-जञानको लिये हुए है, और इस प्रकार देखता हुआ 
बह अन्य पदार्थोंसे स्वत: विरक्तिको प्राप्त होता है--उनमें 
उसकी रुचि नहीं रहती । 


सद्द्रव्यमस्मि चिदहं ज्ञाता हृष्टा सदाउप्युदासीन: । 
स्वोपात्त-देहमात्रस्तत: पर” गगनवदसूततं: ॥१५१॥ 


* में सवा सत्‌ द्रव्य हूं; चिद्रुप हूं, ज्ञाता-हष्टा हूं, उदासीन हूं, 
स्वग्रहीत देह परिमाण हूं और हारोर-त्यागके पश्चात्‌ आकाशके 
समान असूत्तिक हूं ।' 

व्यास्या--इस श्रौतोभावनामें आत्मा अपनेको रसदुद्रव्य, 
चिद्द्रव्य और उदासीनरूप कंसे अनुभव करता है, इसका स्पष्टी- 
करण अगले पद्योंमें किया गया है। ज्ञाता-दृष्टा पदोंका वाच्य 
स्पष्ट है । स्वोपात्तदेहेमात्र: इस पदके द्वारा आत्माके आकारकी 
सूचना की गई है । ससार-अवस्थामें आत्मा जिस शरो रको ग्रहण 
करता है उस शरीरके आकार-प्रमाण आत्माका आकार रहता 
है। शरीरका सम्बन्ध सवंथा छूट जाने पर मुक्ति-अवस्थामें 
यद्यपि आत्मा आकाशके समान अमूर्तिक हो जाता है परन्तु 
आकाशके समान अनन्तप्रदेशी नहीं हो जाता, उसके प्रदेशोंकी 


१ लिज्ञु देहमात्र: स्मृत: पृथन्‌ । 


स्यात-शास्त्र श्थ् 


लोकाकाशमें व्याप्त होकर लोकाकाशरूप आकार नहीं बनाते # ; 
किन्तु आकार आत्माका प्रायः अन्तिम दारीरके आकार-जितना, 
ही रहता है; क्योंकि आत्म-प्रदेशोंमें संकोच और विस्तार कर्म- 
के निमित्तसे होता था, जब कर्मोका अस्तित्व नहीं रहता तब 
आत्माके प्रदेशोंका संकोच और विस्तार सदाके लिये रुक जाता 
है। इसी बातको ग्रन्थमें आगे 'पुसः संहार-विस्तारों संसारे कर्मे- 
निर्सितो” इत्यादि पद्यों (२३२, २३३) के द्वारा स्पष्ट किया 
गया है । 
'सन्लेया5हूं सदाध्प्यस्मि स्वरूपादि-चतुष्टयात्‌ । 
असन्‍्नेवा5स्मि चात्यन्तं पररूपाद्पेक्षया ॥१५४॥ 


 स्वरूपादि-चतुष्टयको दृष्टिसे-स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, 
और स्वभावकी अपेक्षासे--मै सदा सत्रूप हो हैं और पर-स्वरूपा-- 
दिकी दृष्टिसे-परद्रव्य, परक्षत्र, परकाल और परभावकी: 
अपेक्षासे--अत्यन्त असत्रूप ही हैं ।' । 

व्याख्या--पिछले पद्ममें 'सद्द्रव्यभस्सि' यह जो भावना- 
वाक्य दिया है उसीके स्पष्टीकरणरूपमें इस पद्यका अवतार हुआः 
है। यहाँ आत्मद्रव्य सत्रूप ही नहीं किन्तु असत्रूप भी है, इस- 
का सहेतुक प्रतिपादन किया है, लिखा है कि--आत्मा स्वद्रव्य- 
क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षा सत्रूप ही है और परद्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावकी अपेक्षा असत्रूप ही है। इस कथनका पृूर्वकथनके साथ 
कोई विरोध नहीं है; क्योंकि आत्माकों सत्‌ और असत्‌ दोनों रूप 
बतलाना अपेक्षा-भेदको लिए हुए है--एक ही अपेक्षासे सत्‌ तथाँ 
असत्‌-रूप नहीं कहा गया है। वास्तवमें इस सत्‌ (अस्ति) और 
असत्‌ (नास्ति) का परस्पर अविनाभाव-सम्बन्ध है--एकके विना 


१. सल्नेवा5ह मया वेद्य स्वद्रव्यादि-चत्तष्टयात्‌ । 
स्थिट्युत्पत्तिव्ययात्मत्वादसन्लेव' विपयेयात्‌ ॥---अध्यात्म रहस्य. ३१ 





१४६ तत्वानुशासन 


दूसरेका अस्तित्व बनता * नहीं । इसीसे सत॒के स्पष्टोकरण में उसके 
सत्‌-अबसत्‌ दोनों रूपोंको दिखाया गया है । 
यहाँ सत॒के विषयमें स्वामी समन्तभद्गकी प्रतिक्षण-प्रौव्योत्प- 
त्तिव्ययात्मक-हृष्टिसे भिन्न उन्हींकी दूसरी स्वद्रव्यादि-चतुष्टयकी 
हेष्टिको अपनाया गया है; जैसा कि उनके देवागम-गत निम्न- 
वाक्यसे स्पष्ट जाना जाता है :-- 
सदेव सर्व को नेच्छेत्स्वरूपादि-चतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्न चेन्न ब्यवतिष्ठते ।१५॥। 
इसमें बतलाया है कि सर्वेद्रव्य स्वरूपादि-चतुष्टयकी हृष्टिसे- 
स्वद्रब्य-क्ष त्र-काल-भावकी अपेक्षासे--सत्रूप ही हैं और पर- 
रूपादि-चतुष्टयकी दृष्टिरो-परद्रव्य-क्षे त्र-काल-भावकी विवक्षासे 
-असत्रूप ही हैं। यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो सतृ-असतु 
दोनोंमें किसीकी भी व्यवस्था नहीं बन सकेगी; क्योंकि दोनों पर- 
स्पर अविनाभाव-सम्बन्धको लिए हुए हैं--एकके बिना दूसरेका 
अस्तित्व नहीं बनता । स्वरूपादि-चतुष्टयरूप सतृद्र॒व्य यदि पर- 
द्रव्यादि-चतुष्टयके अभावकों अपनेमें लिये हुए नहीं है वो उसके 
स्वरूपकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं बनती और न तब संसारमें किसी 
वस्तुकी व्यवस्था ही बन सकती है। 
यन्‍न चेतयते किचिन्नाउचेंतयत्‌ किचन । 
यच्चेतयिष्यते नेव तच्छुरी रादि नाथ्स्म्थहस्‌ ॥१५५॥ 
' जो कुछ चेतता-जानता नहीं, जिसने कुछ चेता-जाना नहीं 
और जो कुछ चेतेगा-जानेगा नहीं वह शरीरादिक मैं नहीं हूँ । 
१. जैसा कि स्वामी समन्‍्तभद्र-प्रणीत देवागमके निम्नवाक्योंसे विदित है- 
“अस्तित्व प्रतिषेध्येनाइविनाभाव्येकधर्मिणि । 
विशेषरात्वात्साधम्यं यथा भेद-विवक्षया ॥१छ। 


नास्तित्य प्रतिषेध्येताइविनाभाव्येक्धमिणि | 
विशेषणत्वाईँ धम्ये यथाउमेद-विवक्षाया ॥।१८॥॥ 





ध्यान-शास्त्र रैंड 


व्याख्या--पिछले पद्म (१५३) में 'चिदरहं”' और उससे कुछ 
पूर्वेबर्ती पद्म (१४६) में 'चिदहूं तरचेतनस््‌' इन पदोंका जो प्रयोग 
हुआ है, उन्हींके स्पष्टीकरणको लिये हुए यह पद्म है। इसमें 
झरीरको लक्ष्य करके कहा गया है कि वर्तमानमें वह कुछ जानता 
नहीं, भूतकालमें उसने कभी कुछ जाना नहीं और भविष्यमें बह 
कभी कुछ जानेगा नहीं, ऐसी जिसकी वस्तुस्थिति है वह शरीर 
मैं (आत्मा) नहीं हैं। “आदि” शब्दसे तत्सहश और भी जितने 
अचेतन (जड ) पदार्थ हैं उनरूप भी मैं (आत्मा) नहीं हैं । 


'यदचेतत्तथा पूर्व चेतिष्पति यदन्यथा । 
चेततोत्थ यदत्राउद्य तच्चिद्द्रव्यं समस्म्यहस्‌ ॥। १५६॥ 


£ जिसने पहले उस अकारसे चेता-जाना है, जो (भविष्यमें) 
अन्य प्रकारसे चेतेगा-जानेगा श्लोर जो आ्राज यहाँ इस प्रकारसे 
चेतता-जानता है वह सम्यक्‌ चेतनात्सक द्रव्य में हूँ ।” 


व्याख्या--यहाँ चिद्द्रव्यकी सत्दृष्टिको प्रधान कर कहा गया 
है कि जिसने भूतकालमें उस प्रकार जाना, जो भविष्यमें अन्य 
प्रकार जानेगा और जो वतंमानमें इस प्रकार जान रहा है वह 
चेतनद्रव्य मैं (आत्मा) है। चेतनाकी घारा बात्मामें शाइवत 
चलतो है, भले ही आव रणोंके कारण वह कहीं और कभी अल्पाधिक 
रूपमें दब जाय; परन्तु उसका अभाव किसी समय भी नहीं होता । 
कुछ प्रदेश तो उसमें ऐसे हैं जो सदा अनावरण ही बने रहते हैं 
और इसलिये आत्मा चित्स्वरूपकी दृष्टिसे सदा चिदुरूप ही है, 
इसी आशयको लेकर यहाँ उक्त प्रकारकी भावना की गई है । 


१. यदचेतत्तथाउनादि चेततीत्यमिहाउचद्य यतु । 
जषेतयिष्यत्यन्यथा5नन्तं यक्षच चिदृद्रव्यमस्मि तत्‌ ॥।(अध्यात्म रहस्य ३३) 
२. सि जु यदा । ३. ध्ि जचु अन्यदा । ४. सु चेतनीयं । 


श्ड्द तत्त्वानुशासन 
स्वयमिष्टं न च्‌ द्विष्टं किन्त्पेक्यमिदं जगत्‌ । 
*नाइहमेंध्ठा न च हु ष्टा किन्तु स्वयमुपेक्षिता ॥१५७॥ 


* यह दृश्य जगत्‌ न तो स्वयं -स्वभावसे--इष्ट है--इच्छा 
तथा रागका विषय है-, न द्विष्ट है--आंनष्ट अथवा हं षका 
विषय है--, किन्तु उपेक्ष्य है--उपेक्षाका विषय है। मैं स्वयं-स्व- 
भावसे एपष्टा--इच्छा तथा राग करनेवाला--नहीं हूं; न देष्टा-- 
हंष तथा अप्रीति करनेबाला--हूं; र#िन्तु उपेक्षिता है--उपेक्षा 
करनेवाला समतवृत्ति हूँ ।' 

व्याख्या--पिछले एक पद्य (१५२) में आत्माने अपने ज्ञाना- 
त्मक-स्वरूपको देखते हुए जो परद्रव्योंसे उदासीन होनेकी भावना 
को है उसीके स्पष्टीकरणको लिये हुए यह भावना-प्रद्य है। इस- 
में वस्तु-स्वभावकी दृष्टिकों लेकर यह भावना की गई है कि यह 
दृश्य जगत्‌-जगत्का प्रत्येक पदार्थ--न तो स्वयं स्वभावसे इष्ट है 
और न अनिष्ट। यदि कोई भी पदाथे स्वभावसे स्वेथा इष्ट या 
अनिष्ट हो तो वह सबके लिये और सदाकै लिय इष्ट या अनिष्ट 
होना चाहिए; परन्तु ऐसा नहीं है। एक ही पदार्थ जा एक प्राणीके 
लिए इष्ट है वह दूसरेके लिए अनिष्ट है; एक रूपमें जो इष्ट है 
दूसरे रूपमें वह अनिष्ट है; एक कालमें जो इष्ट होता है दूसरे 
कालमें वही अनिष्ट होजाता है; एक क्षेत्रमें जिसि अच्छा समभा 
जाता है दूसरे क्षेत्रमें वही बुरा माना जाता है; एक भावसे जिसे 
इष्ट किया जाता है दूसरे भावसे उसीको अनिष्ट कर दिया जाता 
है । ऐसी स्थितिमें कोई भी वस्तु स्वरूपसे इष्ट या अनिष्ट नहीं 
ठहरती । इष्टता और अनिष्टताकी यह सब कल्पना प्राणियोंके 
अपने-अपने तात्कालिक राग-द्वेष अथवा लौकिक प्रयोजनादिके 


१ मु नो । 


ध्यान-लास्त्र १४९ 
आधीन है। यदि ये जगतके क्षणभंगुर पदार्थ किसीके राग-द्वे षके 
विषय न बनें तो स्वयं उपेक्षाके विषय ही रह जाते हैं। 

इसी तरह आत्मा भी स्वभावसे राग करनेवाला (एष्टा) 

अथवा द्वष करनेवाला (६ ष्टा) नहीं है। उसमें राग-ढ् षक्नी यह 
कल्पना तथा विभाव-परिणति परके निमित्तसे अथवा कर्माश्चित 
है। उसके दूर होते हो आत्मा स्वयं उपेक्षित अथवा बीतरागी 
के रूपमें स्थित होता है। उसी रूपमें स्थित होने की यहाँ भावना 
को गई है। 

मत्त: कायादयो भिन्नास्तेम्योहहमपि तत्त्वतः । 

ना5हमेषां किसप्यस्समि ससाउप्येते न किचन १४५८ 


/ बस्तुतः ये शरीरादिक मुभसे भिन्‍न हैं, मैं भी इनसे भिन्न 
हूं, में इन शरीरादिकका कुछ भी (सम्बन्धी) नहीं हूं और न थे 
मेरे कुछ होते हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ 'कायादयः पदमें प्रयुक्त “आदि” शब्द शरीर- 
से सम्बन्धित तथा असम्बन्धित सभी बाह्य-पदार्थोका वाचक है 
और इसलिए उसमें माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र, दूसरे सग्रे- 
सम्बन्धी, जमीन, मकान, दुकान, घर-ग्रहस्थी का सामान, बाग- 
बगोचे, धन-घान्य, वस्त्र-आभूषण. बतेन-भाण्डे, पालतू अपालतू 
जन्तु और जगतके दूसरे सभी पदार्थ शामिल हैं। सभी पर-पदार्थासि 
ममत्वको हटानेकी इस भावनामें यह कहकर व्यवस्था की गई है. 
कि यथार्थंता अथवा वस्तु-स्वरूपकी दृष्टिसे शरीर-सहित ये सब 
पदार्थ मुभसे भिन्न हैं, मैं इनसे भिन्न है, मैं इनका कुछ नहीं लगता 
और न ये मेरे कुछ लगते हैं । 

श्रौती-भावनाका उपसं हार 
एवं सम्पर्विनिश्चित्य स्वात्मानं भिन्‍नमन्यतः । 


विधाय तन्मयं भाव॑ न किजचिदपि चितयेत्‌”' ॥|१५६।॥। 
१. म चिन्तये | 


१५० तत्त्वानुशासन 


“इस प्रकार (भावना-कार) श्रपने झात्माको पझ्रन्‍्य शरीरा- 
दिकसे वस्तुतः भिन्‍न निश्चित करके श्रोर उसमें तन्‍्मय होकर 
प्रन्य कुछ भी चिन्तन नहीं करे ।' 

व्याख्या--यहाँ, श्रौती-भावनाका उपसंहार करते हुए, बत- 
लाया गया है कि इस प्रकार भावना-द्वारा र+ त्माको अन्य सब 
पदार्थेसि वस्तुत: भिन्न निश्चित करके और उसीमें लीन होकर 
दूसरे किसी भी पदार्थकी चिन्ता न करके चिन्ताके अभावकों 
प्राप्त होवें। 

चिन्ताका अभाव तुच्छ न होकर स्वसंवेदन-रूप है 
चिन्ता5भावों न जेनानां तुच्छी मिथ्याहशामिव । 
हग्बोध-साम्य-रूपस्थ स्वस्थ' संवेदनं हिं स: ॥१६०।। 

“ (यह) चिन्ताका श्रभाव जनियोंके (मतमें) मिथ्यादृष्टियों 
(वंशेषिकों) के समान तुच्छ प्रभाव नहीं है; क्योंकि वह चिच्ताका 
श्रभाव वस्तुतः दर्शन, ज्ञान श्रोर समतारूप आात्माफे संवेदन- 
रूप है।' 

व्यास्या--जेनदर्शनमें अभावको भी वस्तुधर्म माना है, जो कि 
वस्तु-व्यवस्थाके अंगरूप है'* । एक वस्तुमें यदि दूसरी वस्तुका 
अभाव स्वीकार न किया जाय तो किसी भी वस्तुकी कोई व्यवस्था 
नहीं बनती । इस दृष्टिसि अभाव सर्वथा असत्रूप तुच्छ नहीं है, 
जिससे चिन्ताके अभावरूप होनेसे ध्यानको ही असत्‌ कह दिया 
जाय । वह अन्य चिन्ताओ्रोंके अभावकी दृष्टिसे असत्‌ होते हुए भी 
स्वात्मचिन्तात्मक-स्वसंवेदनकी दृष्टिसे असत्‌ नहीं है, और इसलिये 
१, मु यत्स्व । 

२, भवत्यभावो5पि च॒ वस्तुधर्मो भावान्तरं भाववदहंतस्ते । 
प्रमीयते च व्यपदिश्यते च वस्तु-व्यवस्थाजुममेयमन्यत्‌ ॥ 
--अुक्त्यनुशासने, समन्तभद्रः 


ध्यान-लाह्त्र १५१ 


तुच्छ नहीं है । ध्यानके लक्षणमें प्रयुक्त “निरोध/ अथवा “रोध* 
शब्दका अभाव अर्थ करने पर उसका यही आशय लिया जाना 
चाहिये, न कि सर्वंधा चिन्ताके अभावरूप, जिससे ध्यानका हों 
अभाव ठहरे। अन्य सब चिन्ताओंके अभावके विना एक विन्ता- 
त्मक जो आत्मध्यान है वह नहीं बनता । 
स्वसंवे दनका लक्षण 
वेच्चत्वं वेदकत्वं च यत्स्वस्य स्वेन योगिनः । 
तत्स्व-संवेदन प्राहुरात्मनोउनुभवं हृशस्‌ ॥१६१॥॥ 

£ घोगोके श्रपने श्रात्माका जो श्रपने द्वारा वह्यपना और बेंद- 
कपना है उसको स्व-संबेदन कहते हैं ; जो कि प्रात्माका दहोन- 
रूप श्रनू भव है । 

व्याख्या--स्वसं वेदन आत्माके उस साक्षात्‌ दशनरूप अनु 
भवका नाम है जिसमें योगी आत्मा स्वयं ही ज्ञेब तथा ज्ञायक- 
भावको प्राप्त होता है--अपनेको स्वयं ही जानता, देखता अथवा 
अनुभव करता है। इससे स्वसंवेदन, भ्रात्मानुभवन और आत्म- 
दद्ान ये तीनों वस्तुतः एक ही अर्थंके वाचक हैं, जिनका यहाँ 
स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे एकत्र संग्रह किया गया है । 

स्वसंवेदनका कोई करणान्तर नहीं होता 

स्व-पर-क्षप्तिरुपत्वान्न तस्थ कररान्तरम्‌' ॥ 

ततबिचन्तां परित्यज्य स्वसंवित्येब वेद्यताम्‌ ॥१६२॥॥ 

/ स्व-परकी जानकारोरूप होनेसे उस स्वसंवेदन झथवा स्वान- 
भवका आत्मासे भिन्न कोई दूसरा करण--ज्ञप्तिक्रियाकी 
निष्पत्तिमें साधकतम--नहीं होता । झ्रतः चिन्ताका परित्याग- 





९. सु से कारणान्तरम्‌ 


प्ष्श्र तत्त्वानुक्षासत 


क्र स्वसंवित्तिके हारा ही उसे जानता चाहिये ।' 
व्याख्या--यहाँ यह बतलाया है कि स्वसंवेदनमें ब्लप्ति-क्रिया- 
को निर्ष्पत्तके लिये दूसरा कोई करण अथवा साधकतम नहीं 
होता। क्योंकि वह स्वयं स्व-पर-ज्ञप्तिरूप है । मत: करणान्तर- 
की चिन्ताको छोड़कर स्वज्ञप्तिके द्वारा ही उसे जानना चाहिये। 


स्वात्माके द्वारा संवे्य जात्मस्वरूप 
हग्बोध-साम्यरूपत्वाज्जानन्परयज्नू दासिता | 


चित्सामान्य-विशेषात्मा स्वात्मनेवाउनुभूयताम्‌ ॥१६३॥ 


/ दर्शन, ज्ञान और समतारूप होनेसे देखता, जानता और 
चीतरागताकी धारण करता हुआ जो सामान्य-विशेष ज्ञानरूप 
अथवा ज्ञान-दहंनात्मक उपयोगरूप आत्मा है उसे स्वात्माके 
द्वारा ही अनुभव करना चाहिये।' 


व्याख्या-यहाँ जिस आत्माको अपने आत्तमाके द्वारा ही 
अनुभव करनेकी बात कही गई है उसके स्वरूप-विषयमें यह 
सूचना की गई है कि वह दर्शन, ज्ञान और समतारूप होनेसे ज्ञाता, 
'हृष्टा तथा उपेक्षिता (वीतराग) के रूपमें स्थित है और चैतन्यके 
सामान्य तथा विशेष दोनों रूपोंको--दर्शन-ज्ञानको--लिए हुए है। 


कर्ंजेम्यः समस्तेभ्यों भावेभ्यों भिन्नमन्वहम्‌ । 
ज्ञस्वभावमुदासीन॑ पदयेदात्मानमात्मना ॥१६४॥। 
समस्त कर्मज भावोंसे सदा भिन्न ऐसे ज्ञानस्वभाव एवं उदा- 

सीन (वीतराग) श्लात्माको झ्रात्माके द्वारा देखना चाहिये ।' 
व्याख्या- यहाँ भी स्वसंवेदनके विषयभूत आत्माके स्वरूपकी 
कुछ सूचना करते हुए उसे जिस रूपमें देखनेकी प्रेरणा की गई 
है वह स्वरूप यह है कि आत्मा सदा कमंजनित समस्त विभावष- 


ध्यान-शास्त्र १५१३ 


भावोंसे भिन्न है--कभी उनसे तादात्म्यको प्राप्त नहीं होता है-- 
ज्ञानस्यभाव है और उदासोन है-- वीतरागतामय उपेक्षामाव- 
की लिए हुए है ।* 
यस्सिनू सिथ्याभिनिवेशेन भिथ्याज्ञानेंन चोज्झितस्‌ । 
तन्मध्यस्थं निज रूप॑ स्वस्मिन्संबेद्यतां स्वयम्‌ ॥१६५७ 
“ जो मिथ्याश्रद्धान तथा मिथ्याज्ञानसे रहित है और रागद्ेषसे 
रहित मध्यस्थ है उस निजरूपकों स्वयं झपने आ्रात्मामें श्रनुभव 
करना चाहिये।* 
व्याख्या--यहाँ भी स्वसंवेद्य आत्माके स्वरूपकी कुछ सूचना 
की गई है और यह बतलाया गया है कि वह मिथ्यादर्शन तथा 
मिथ्याज्ञानसे रहित है और अपने मध्यस्थरूपको लिये हुए है, जो 
कि समता, उपेक्षा अथवा बीतरागतामय है। साथ ही इस रूप 
आत्माको स्वयं स्वात्मामें देखने-जाननिकी प्रेरणा की गई है । 
इन्द्रियज्ान तथा मनके द्वारा आत्मा हृश्य नहीं 
न होन्द्रियधिया हृदयं रूपादिरहितत्वत: । 
वितर्कास्तनन' पदयन्ति ते ह्यविस्पष्ट-तकंणा: ॥१६६॥। 
“ रूपादिसे रहित होनेफके कारण वह झ्रात्मरूप इन्द्रिय-ज्ञानसे 
दिखाई देनेबाला नहीं है, तक॑ करनेवाले उसे देखते नहीं । वे 
अपनी तकंणामें विशेषरूपसे स्पष्ट नहों हो पाते--उनके तक 
अस्पष्ट बने रहते हैं ।' 
व्याड्या--पिछले एक पद्म (१६४) में आत्माको आत्माके 
द्वारा देखनेकी जो प्रेरणा की गई है, उसे यहाँ स्पष्ट करते हुए 
बतलाया गया है कि वह इन्द्रियज्ञानके द्वारा हश्य नहीं है; क्‍योंकि 


श्र में स्तन । 
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इन्द्रियाँ वर्ण, रस, गन्ध ओर स्पशे-विशिष्ट पदार्थों ही देखती 
हैं और आत्मा इन वर्णादिगुणोंसे रहित है। अनुमानादि-द्वारा 
तर्क करनेवाले भी उसे देख नहीं पाते; क्योंकि (पराश्चित होनेसे ) 
अपनी तकंणामें वे सदा अस्पष्ट बने रहते हैं। वितर्क श्रृतको 
कहते हैं' और श्रूत अनिन्द्रिय (मन) का विषय है' 
इससे सन भी आत्माको देख नहीं पाता, यह यहाँ फलितार्थ 
छुआ । 


इन्द्रिय-मनका व्यापार रुकनेपर स्वसंवित्ति-द्वारा आत्मदशेन 
उभपस्मिन्निरुद्ध तु स्पाहिस्पष्टमतीन्द्रियस । 
स्वसंवेद्य हि तद्र पं स्वसंवित्येव हृश्यताम्‌ ।।१६७॥ 
'इन्द्रिय ओर सन दोनोंके निरुद्ध होने पर श्रतीन्द्रियज्ञान 
बिशेषरूपसे स्पष्ट होता है (अतः) अपना वह रूप जो स्वसंवेदन- 
के गोचर हैं उसे स्वसंवेदनके द्वारा ही देखना चाहिये।' 


व्याख्या --जब इन्द्रिय और मन दोनोंके द्वारा आत्मा दृश्य 
नहीं है तब उसे किसके द्वारा देखा जाय ? इस प्रश्नको लक्ष्यमें 
लेकर ही प्रस्तुत पद्यका अवतार हुआ जान पड़ता है। इसमें 
बतलाया है कि जब इन्द्रिय और मन दोनोंका व्यापार निरुद्ध 
होता है--रोक लिया जाता है--तब अतीन्द्रिय-ज्ञान प्रकट होता 
है, जो कि अपनेमें विशेषत:ः स्पष्टता अथवा विशदताकों लिए 
रहता है । उस ज्ञानरूप स्वसंवित्तिके द्वारा ही उस आत्मस्थरूप- 
को देखना चाहिये जो कि स्वसंवेय्य है--अन्य किसीके द्वारा वह 
जाना नहीं जाता । इससे आत्म-दर्शनके लिये इन्द्रिय और मनके 


३, बितक: श्रुतम्‌ (त० सू० ६-४३) ॥ 
२. शृतमनिन्द्रियस्थ (त० सू० २-२१) । 





व्यान-शास्त्र श्भ्् 


व्यापारको रोकनेकी बड़ो जरूरत है और वह तभी रुक सकता 
है जब कि इन्द्रियों तथा मनकों जीतकर उन्हें अपने आधोन किया 
जाय। 
स्रसंवित्तिका स्पष्टीकरण 
वपुषो5प्रतिभासे5पि स्थातन्त्येन चकासतो ' । 
चेतना श्ञानरूपेयं* स्वयं हृश्यत एवं हि ॥१६८१ 


'स्वतन्त्रतासे चमकती हुई यह ज्ञानरूपा चेतना शरीररूपसे 
प्रतिभासित न होने पर भी स्वयं ही दिखाई पड़ती है ।' 
व्याख्या--यहाँ, पूर्वपद्यमें उल्लिखित्र स्वसंवित्तिकों स्पष्ट 
करते हुए, बतलाया गया है कि यह संवित्ति ज्ञानरूपा चेतना है 
जो कि परकी अपेक्षा न रखते हुए स्वतन्त्रताके साथ चमकती 
हुई स्वयं ही दिखाई पड़ती है; शरीररूपसे उसका कोई प्रति- 
भास नहीं होता । 
समाधिमें आत्माको ज्ञानस्वरूप अनुभव न करनेवाला 
योगी आत्मध्यानी नही 


“समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नाउनुभूयते । 
तदा न तस्प तद्ध्यानं मुर्च्छावन्‍्भोह एवं सः ॥१६६॥। 
/ समाधिमें स्थित योगी यदि आ्रात्माको ज्ञानस्वरूप श्रनुभव 
नहा करता तो समझना चाहिये उस समय उसक आत्सध्यान 
नहीं किन्तु सच्छावाल मोह ही है।' 
१. घु चकासते; सि जु चकास्ति च। २. सु रूपेष्यं । 
३. सि जु आत्मना हृद्यतेव | 
४. समाधिस्थस्य यद्यात्मा ज्ञानात्मा नाउवभासते । 
न तदृध्यानं त्वया देव ! गीत॑ मोहस्वभावकम्‌ ।५॥। 


“-श्यानस्तवे, भास्करनन्दी 
५. सु में मूच्छवान। . 


१४५६ तत्वानुशासन 


व्यास्या--यहाँ उस योगीके ध्यानको आत्मध्यात न बतलाकर 
मूर्छारूप मोह बतलाया है जो समाधिमें स्थित होकर भी आत्माको 
शानस्वरूप अनुभव नहीं करता । और इससे यह साफ फलित 
होता है कि जो योगी वस्तुत: समाधिमें स्थित होगा वह आत्माको 
ज्ञानस्वरूप ही अनुभव करेगा, जिसे ऐसा अनुभव नहीं होगा 
उसकी समाधिको समाधि न समझ कर मूर्छावान्‌ मोह समभझता 


होगा। 


आत्मानुभवका फल 
"तमेबानुभवंइचायसेका प्रयं परमच्छति । 
3तथाउघ््माधीनसानन्दसेति वाचासगोचरमस्‌ ॥१७०॥ 


/ उस ज्ञान-स्वरूप श्रात्माकों अनुभवमें लाता हुआ यह 
समाधिस्थ योगी परम-एकाग्रनताको प्राप्त होता है तथा 
उस स्वाधीन श्रानन्दका अनुभव करता है जो कि वचनके 
झगोचर है ।' 


व्याख्या--यहाँ, आत्मानुभबके फलको बतलाते हुए, लिखा है, 
कि जो समाधिस्थ योगी उस ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव 
करता है वह परम एकाग्रताको और उस स्वाधीन सुखको प्राप्त 
होता है जिसे वाणीके द्वारा नहीं कह सकते । इससे स्पष्ट है कि 
आत्माका दर्शन होने पर ध्यानकी एकाग्रता बढ़ जाती है और 
उससे जिस स्वाभाविक आत्मीय आनन्दकी प्राप्ति होती है उसका 
वर्गोन नहीं किया जा सकता । 


१. मु तदेवा । २. सि मात्मैकाग्रयमृच्छति । ३. ति ज्जु तदा । 
४. मामेवा5हूं तथा पहयन्नैकाग्र्यं परमइनुते । 
भजे सत्कन्दमानन्द नि्जरा-संवरावहम्‌ ।। (अध्या७र० ४७) 


ध्यान-दास्त्र १५७ 


स्वरूपनिष्ठ योगी एकागम्नताकों नहीं छीड़ता 
यथा निर्वात-देशस्थः प्रदीपो न प्रकम्पते । 
तथा स्वरूपनिष्ठोडयं योगी नेकाग्रयमुज्कति ॥१७१॥ 


“ जिस प्रकार पवनरहित स्थानमें स्थित दीपक नहीं काँपता 
हे प्रकार श्रपनें स्वरूपमें स्थित योगी एकाग्रताकों नहों 
हुता ।' 


व्याख्या--जहाँ वायुका संचार नहीं हो ऐसे स्थान पर 
रखे हुए दीपककी शिखा जिस प्रकार काँपतो नहीं--अडोल बनी 
रहती है--उसी प्रकार आत्मा जब बाह्यद्रव्योंके संसगेसे रहित 
हुआ अपने स्वरूपमें स्थित होता है तब वह एकाग्र बना रहता 
है--सहसा अपनी एकाग्रताको छोड़ता नहीं--बाह्य-पदार्थोंके 
संसर्गरूप वायुके संचारसे ही उसको एकाग्रता भंग होती है। 
स्वात्मलीन योगीकी बाह्य पदार्थोंका कुछ भी प्रतिभास नहीं होता 
'तदा च परमंकाग्रयाद्‌बहिरथेंषु सत्रवषि। 
अन्यत्र किचना55भाति स्वमसेवात्मनि पदयतः ।। १७२॥॥ 


£ उस समाधिकालमें स्वात्सामें देखनेवाले योगोकी परस- 
एकाग्रताक कारण बाह्म-पवार्थोके विद्यमान होते हुए भी उसे 
झ्रात्माके श्रतिरिक्त और कुछ भी प्रतिभासित नहीं होता ।' 
व्याख्या--जिस समय योगी परम-एकाग्रलाको प्राप्त हुआ 
अपनेको अपने आत्मामें देखता है उस समय बाह्य-पदार्थोके 
विद्यमान होते हुए भी उसे उनका कुछ भी भान नहीं होता । यह 
सब परमैकाग्रताकी महिमा है। और यही कुछ भी न चिस्तन- 


१. यह पद्म सिजु प्रतियोंमें नहीं है । २. सु परमे । 


श्श्८ तत्वानुशासन 


का वह रूप है जिसकी सूचना पहले “पूर्व भ्र्‌ तेन संस्कारं' इत्यादि 
पत्य (१४४) में की गई है। 
अन्यशुन्य भी आत्मा स्वरूपसे शून्य नहीं होता 
अत एवाब्न्य-शुन्यो5पि नाउपत्मा शुन्यः स्वरूपत:। 
धान्याइशुन्यस्वभावोध्यमात्सनैवोपलग्यते ॥१७३॥। 


/ इसोलिये श्रन्य बाह्मपदार्थंसि शून्य होता हुआ भी आत्मा 
स्वरूपसे शुन्य नहीं होता--अपने निजरूपको साथमें लिये रहता 
है । श्रात्माका यह शुन्यता झोर अशुन्यतामय स्वभाव 
आत्माके द्वारा ही उपलब्ध होता है--दूसरे किसी बाह्म-पदार्थेके 
द्वारा नहीं ।' 

व्याख्या--पिछले पद्यमें जो यह बात कही गई है कि स्वा- 
त्मलीन योगीको बाह्य-पदार्थोके विद्यमान होते हुए अन्य कुछ 
भी प्रतिभासित नहीं होता उसका फलितार्थ इत्तना ही है कि वह 
उस समय अन्यसे--दूसरे किसी भी पदार्थके सम्पर्कसे--शून्य 
होता है; परन्तु अन्यसे शुन्य होता हुआ भी वह स्वरूपसे शून्य 
नहीं होता-स्वरूपको तो वह तल्लीनताके साथ देख ही रहा है। 
इस तरह आत्मा उस समय शून्या5शुन्य स्वभावको प्राप्त होता 
है--परद्रव्यादि-चतुष्टयके अभावको अपेक्षा शून्य और स्वद्रव्यादि- 
चतुष्टयके सदभावकी अपेक्षा अशून्य होता है, और यह शून्याउशुन्य 
स्वभाव भी आत्माके द्वारा ही उपलक्षित होता है--स्वसंवेद्य है। 

मुक्तिके लिये नैरात्म्यादतदर्शनकी उक्तिका स्पष्टीकरण 
ततइच यज्जमुम्ु क्त्ये नरात्म्याह् त-दर्शनम्‌ । 
तदेतदेव पत्सस्यगन्याउपोढा55त्मदशनम्‌ ॥॥ १७४॥। 


१. ध्वस्ते मोहतमस्पन्तहं दाउस्तेउक्षमनों <निले ॥ 
शुन्योश्यन्यै: स्वतोशशूल्यो मया हृष्येयमप्यहुमू---अध्या० २० ४६ 


ध्यानन्यास्थ १५६ 


* और इसलिये मुक्तिकी प्राप्तिके भ्र्य जो नेरात्म्य-अठ त- 
ददोनको बात कही गई है वह यही है, जो कि अ्रन्यके श्राभाससे 
रहित सम्यक्‌ झात्मदशोनके रूप है । 

व्याख्या--यहाँ मुक्तिकी प्राप्तिके' लिये 'नैरात्म्याद त- 

दर्शन'के कथनकी जिस उक्तिका निर्देश है वह किस आगम-प्रन्थमें 
कही गई है यह अभी तक मालूम नहीं हो सका । परन्तु वह कहीं 
भी कही गई हो, उसका स्पष्ट आशय यहाँ यह व्यक्त किया गया 
है कि वह अन्यके आभाससे रहित केवल आत्मदर्शनके रूपमें है--- 
उस आत्मदर्शनके समय दूसरी किसी भो वस्तुका कोई प्रतिभास 
नहीं होता; यदि दूसरी कोई वस्तु साथमं दिखाई पड़ रही है तो 
समभ लेना चाहिये कि वह अद्व तदर्शन नहीं है । 

'परस्पर-पराजूत्ता: सर्वे भावाः कथंचन । 

*नरात्म्यं जगतो यहस्नेजेंगत्यं तथा$:त्मन: ॥॥१७४५॥ 

“ सर्वे पदार्थ कथंचित्‌ परस्पर परावृत्त हैं--एक दूसरेसे पृथक्त्व 
(भिन्‍न स्वभाव)को लिए हुए हैं। जिस प्रकार देहादिख्प जगतके 
नरात्मता--आत्म-रहितता--है उसी प्रकार आ्ात्माके नेर्जगतता- 


जगतसे रहितता--है। कोई भी एक दूसरेके स्वरूपमें प्रविष्ट 
होकर तद्गप नहीं हो जाता ॥' 


व्यास्या--यहाँ 'नेरात्म्याद तदर्शन'के विषयको स्पष्ट करते 
हुए यह बतलाया गया है कि सर्वेपदार्थ क्थंचितु-किसी एक 
हृष्टिसे-परस्पर परावृत्त हैं, सवेथा नहीं | देहादिकके जिस प्रकार 
आत्मता नहीं उसी प्रकार आत्माके देहादिकता नहीं । परस्पर 
व्यावृत्त होते हुए भी कोई भी पदार्थ एक दूसरेक स्वभावमें 
प्रविष्ट होकर तादात्म्यको प्राप्त नहीं होता । 
. एछ्ति जु परस्पर परावृत्ता:; ज परस्पर पराहक्षा: | 

२. यथा जातु जगन्ता5हं तथाओहं न जगदु क्नचितु (अध्या० २०) 


१६० तत्वानुशासव 
अन्यात्माधभावों ' नरात्म्यं स्वात्म-सत्तात्मकद्च सः । 
स्वात्म-दरशनमेवात: सम्यग्नेरात्म्य-दर्शनम्‌ ॥ १७६॥ 


* अन्य आत्मरूपके झ्रभावका नाम नेरात्म्य है श्रौर वह स्वात्सा- 
की सत्ताको लिये हुए है। अतः स्वात्माके दशेनका नाम ही सम्यक्‌ 
नेरात्म्यदर्शन है।' 

व्याख्या--यहाँ, 'नेरात्म्य' को उसकी निरुक्ति-द्वारा अन्यात्मा- 
के अभावरूप बतलाते हुए, यह प्रतिपादन किया है हि वह 
नेरात्म्य रवात्माके अभाव-रूप नहीं, किन्तु स्वात्माकी सत्ताको 
लिये हुए है, और इसलिये आत्मदशन ही सम्यक नेरात्म्यदर्शन है । 
आत्सानसन्य-संपृक्त पश्यन्‌ हूं तं प्रपश्यति । 
पद्यन्विभक्तमन्धे मय: पश्यत्यात्मानसहयस्‌ .७ १७७॥। 
/ जो प्रात्माको श्रन्यसे संपुक्त देखता है वह देतको देखता है 
झोर जो अन्य सब पदार्थोसे आत्माको विभक्त देखता है वह 
झ्रह् तको देखता है ।' 
व्याल्या--यहाँ, नेरात्म्यके साथ अद्ठ तदशेनकी बातको और 
स्पष्ट करते हुए, बतलाया गया है कि जो आत्माको अन्य देहादिक- 
से संयुक्त देखता है वह दे तको देखता है और जो आत्माको दूसरों- 
से विभक्त देखता है वह अद्व तको देखता है। 
इस तरह “नेरात्म्याद्व तदशेन” का अभिप्राय केवल शुद्धात्मा- 
के दर्शनसे ही है । 
एकाग्रतासे आत्मदर्शनका फल 
पश्यक्नात्मानसेक ग्र॒यात्क्षपयर्त्याजतान्मलानू । 


निरस्ताइह-ममोभाव:* संवुस्थोत्यप्यनागतान्‌ ॥१७८॥। 


१. से अनात्माभावों। 
२. जे निरस्ताहंममी भावाच्‌ 





ध्यान-ध्षास्त्र श्द 4 


/ झहंकार-ससमकारके सावसे रहित योगी एकाग्रतासे झात्मा- 
को देखता हुआ (आत्मा में) संचित हुए कमंमलोंका जहाँ विनाश 
करता है वहाँ श्रानेवालिे कर्मंमलोंको भी रोकता है--इस तरह 
विना किसी विश्येषप्रयत्नके संवर और नि्जेरारूप प्रवृत्त होता है ।' 

व्यास्या-यहाँ एकाग्रतासे आत्म-दर्शेनके फलका निर्देश 
करते हुए उसके दो फल बतलाये हैं--एक आ।त्मासे संचित कर्म- 
मलोंकी निर्जरा (निकासी) और दूसरा आत्मामें नये कर्ममलोंके 
प्रवेशको रोकनेरूप संवर । ये दोनों फल एक ही शुद्धात्ममावकी 
दो शक्तियोंके कारण उसी प्रकार घटित होते हैं, जिस प्रकार 
सचिक्कणताका अभाव हो जाने पर पहलेसे चिपटी हुई धूलि स्वयं 
भंड़ जातो है और नई घूलिको आकर चिपटनेका कोई अवसर 
नहीं रहता। यही बात “अध्यात्मकमलमातंण्ड' के निम्न दो 
पद्योंमिं एक ही शुद्धभाव भावसंवर तथा भावनिजंरा ऐसे दो 
कार्यरूप कंस परिणमता है, इस शंकाका समाधान करते हुए, 
स्पष्ट की गई है:-- 

एक: शुद्धों हि भावों ननु कथमिति जीवस्य शुद्धात्मबोधाद 
भावाल्यः संवर: स्पात्स इति खलु तथा निर्जरा भावसंज्ञा। 
भावस्येकत्वतस्ते मतिरिति बन्‍नेव शक्तिद्यात्स्थात्‌ 
पूर्वोपात्त' हि कर्मे स्वथमसिह विगलेन्नेब बध्येत नव्यम्‌ (|४-१०॥। 
स्नेहाम्यंगाभावे गलति रज: पूर्वबद्धमिह नुनम्‌ । 
नाउप्यागच्छति नव्यं यथा तथा शुद्धभावतस्तों हो ॥४-११॥॥ 
स्वात्मामें स्थिरताकी वृद्धिके साथ समाधि-प्रत्ययोंका प्रस्फुटन 


"यथा यथा समाध्याता लप्स्यते स्वात्मनि स्थितिस्‌ । 
समाधिप्रत्ययादचा5स्य स्फुटिष्यन्ति तथा' तथा ॥१७६॥॥ 


१. लि जु यदा । २. सि जु तदा। 





१४२ तत्त्वानुशासन 


/ समाधिमें प्रवृत्त होनेवाला योगी जैसे-जैसे स्वात्मामें स्थि- 
रताको प्राप्त होता जायगा तेसे-तेसे समाधिके प्रत्यय भी उसके 
प्रस्फुटित होते जायेंगे ।' 

व्यास्या--सम्यग्युरूपदेशेल' इत्यादि पद्म (८७) में ध्यानके 
प्रत्ययों-चमत्कारोंका जो आश्वासन दिया गया था उसीको 
पूर्वेवर्ती इतने गुरूपदेशके बाद, स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा गया है 
कि समाधिमें स्थित ध्याता जैसे-जंसे अपने आत्मामें स्थिरताको 
प्राप्त होता जायगा समाधिके अतिशय अथवा चमत्कार भी वेसे- 
वेसे प्रस्फुटित होते जायेंगे। इससे समाधि-प्रत्ययोंका प्रस्फुटन 
स्वात्मामें उस अधिकाधिक लीनता एवं स्थिरता पर निर्भर है 
जिसका ग्रन्थमें इससे पहले निरूपण किया गया है। और इसलिये 
जो ध्याता उस प्रकारकी स्वात्मस्थिति प्राप्त किये विना ही साधा- 
रण जप-जाप्य अथवा ध्यान-सामायिकादिके बल पर चमत्त्कारों- 
की आश। रखता है वह उसकी भूल है । उसे अहंका र-म मकारके 
त्याग और इन्द्रिय-मनके निग्नहपूवंक ध्यानका हंढताके साथ 
सम्यक्‌ अभ्यास कर स्वात्म-ध्यानमें स्थिरताको उत्तरोत्तर बढ़ाना 
चाहिये । जैसे-जेसे यह स्थिरता बढ़ेगी वैसे-वेसे ही ध्यान अथवा 
समाधिके अतिशय-चमत्कारोंको प्रकट होनेका अवसर मिलेगा । 

स्वात्मदशन धम्यें-शुक्ल दोनों ध्यानोंका ध्येय है 
'एतद्द्योरपि' ध्येयं ध्यानयोध॑स्यंशुक्लयोः ॥ 
विश्युद्धि-स्वामि-भेदात्तु तयोभेंदो5बधायंताम्‌ ॥१८०॥ 


१. साधारणभिदं ध्येय ध्यानयोर्ध॑रम्यशुक्लयो: । 
बिशुद्धि-स्वामि-भेदात्तु तब्रिशिषोव्वधार्यत्ाम्‌ ॥ (भार्ष २१-१३१) 
इस श्रार्ष-वाक्यमें प्रयुक्त 'प्येयं' पद अहृत्सिदरूप परमात्माका 
वाचक है । 
२. ज एवं द्योरपि; सिद्जु एतयोरपि । 


अइयान-चशास्त १६३ 


कल यहँँ स्वात्मदर्शन श्रथवा नैरास्म्याद्वेतदशेन घर्म्य और शुक्ल 
दोनों हो ध्यासोंका ध्येय है। विशुद्धि प्रोर स्थामीके भेंदसे दोनों 
ध्यानोंकः भेद निश्चित किया जाना चाहिये।' 


व्यास्या--यहाँ इस स्वात्मरूपके दशंनकों धरम्मेध्यान ओर 
शुक्लध्यान दोनोंका ही लक्ष्यभृत विषय बतलाया है और यह 
सूचना की है कि इन दोनों ध्यानोंमें परस्पर विशुद्धि और स्वामि- 
भेदकी अपेक्षासे जो भेद है, उसे अवधारण करना चाहिये । धर्म्य- 
ध्यानसे शुक्लघ्यानमें परिणामोंकी विशुद्धि अधिकाधिक-असंख्या- 
तगूणी तथा अंननन्‍्तगुणी है। शुक्लध्यानके चार भेदों मेंसे प्रथम दो 
भेदोंके स्वामी पूर्ववेद-भ्रुतकेवली हैं, जो कि श्रेण्यारोहणके पूर्व 
धम्येध्यानके भी स्वामी हैं, और शेष दो भेदों अथवा परमशुक्ल- 
ध्यानके स्वामी केवली भगवानु हैं। धम्येष्यानके स्वामी अवि- 
रत सम्यग्दष्टि, देशब्रती श्रावक, प्रमत्तसंयत-अग्नमत्तसंयत-मुनि 
तथा श्रेण्यारोहणसे पूर्व वर्ती दूसरे मुनि भी हैं । 
प्रस्तुत ध्येयके प्यानकी दुःशक्यता और उसके अभ्यासकी प्रेरणा 
इदं हि दुःश्क ध्यातु सूक्ष्मज्ञानाइवलम्बनात्‌ । 
बोध्यमानसपि प्राज्ञन च द्राग्रेव लक्ष्यते ॥१८९१॥ 





१. शुक्लध्यानके शुक्ल और परमशुकध्ल ऐसे दो भेद भी आगममें 
प्रतिपादित हुए हैं जिनमेंसे प्रथमके स्वामी छद्मस्थ गौर दूसरेके' 
स्वामी केवली भगवाद होते हैं; जैसा कि श्रीजिनसेनाचार्यके 
निम्न वाक्यसे प्रकट है :--- 

शुक्ल परमशुक्ल चेत्याम्नाये तदू द्विधोदितम्‌ । 
छुद्मस्थस्वामिकं पूर्व पर केवलिनां मत्तः ॥ 
-+भाषे २१-१६७ 
२. मु द्रागवललक्ष्यते । 


१्षढ तत्वानुआलासन 
तस्माल्लक्ष्यं चर शक्‍्यं च॒ हृष्ठाइहष्टफल  च यत्‌ । 
स्थूलं वितकंसालम्ब्य तदभ्यस्यन्तु धीधनाः ॥ १८२॥ 

* यह श्रात्साका श्रद्वेतदर्शन सुक्ष्म-ज्ञान पर श्रवलस्बित होनेसे 
ध्यानके लिये बड़ा ही कठिन विषय है श्लोर विज्विष्ट ज्ञानियोंके 
द्वारा समझाया जाने पर भी शीघ्र हो लक्षित नहीं होता। श्रतः 
जो बुद्धिधनके धनी ज्ञानीजन हैं वे लक्ष्यको, शकक्‍्य (संभाव्य) कों, 
हृष्ट और अहृष्टफलको स्थूल वितकंका विषय बनाकर उसका 
श्रम्यास करें ।' 

व्याख्या--यहाँ प्रस्तुत ध्येयके ध्यानकों दुःशक्यताका सहे- 
तुक उल्लेख करते हुए बुद्धिमानोंको स्थुल वितकंका आश्रय लेकर 
उसके ध्यानाभ्यासकी प्रेरणा की गई है । स्थूलवितर्कके विषय 
लक्ष्य, शक्य, दृष्टफल और अच्ष्टफल ये चार हैं । 

अम्यासका क्रमनिर्देश 
*तनत्रा5डदो पिण्डसिद्ध्यर्थ निसंलीकरणाय च । 

सारुतीं तेजसीमाप्यां विवध्याद्धारणां क्रमात्‌ ॥१८३।॥ 

“उस श्रम्यासमें पहले पिण्ड (देह) की सिद्धि और शुद्धि 
(निर्मेलीकरण ) के लिये क्रमशः सारुतो, तेजसी और आप्या 
(वारुणी ) धारणाका झनुष्ठान करना चाहिये ।* 

व्याल्या--जिस अभ्यासकी पूर्वेपद्ममें प्रेरणा की गई है उसकी 
अति संक्षिप्त सूचनामात्र विधि इस पद्म तथा अगले चार पद्योंमें 
दी गई है । इस पद्मयमें सबसे पहले शरीरकी सिद्धि--स्ववह्षमें 
स्थिति---और शुद्धिके लिये क्रमश: मारुती, आग्नेयी और जलमयी 
(- आ हृष्ट हृष्टफल । 
२. इसे भ से प्रतियोमें १८५वें पद्चके रूपमें दिया है॥ इससे अगले दो 

पद्चोंके ऋमाजू भी उनमें बदले हुए हैं। ३. भु माां।. 


ध्ययन-शास्त्र ५६४ 
धारणा (वारुणो) के विधानको सूचना है। यहाँ जिन तीन घार* 
णाओंका विधान है वे ज्ञानार्संव तथा योगद्यास्त्रमें वणित पार्थिवी 
आदि पांच धारणाओंके अन्तर्गत प्राय: इन्हीं नार्मीकी तीन धीर- 
णाओंसे कुछ भिन्नक्रम तथा भिन्नस्वरूपको लिये हुए हैं; जेसा कि 
अगले कुछ पद्यों और उनकी व्याख्यासे प्रकट है। 

अकारं सरुता पुणे कुस्भित्वा रेफबद्धिना । 

वग्ध्वा स्ववपुषा कर्से, स्वतो भस्स विरेच्य च ॥१ ८४१ 
ह-मंत्रों नभसि ध्येय: क्षरन्नसुतमात्सनि । 
तेनाइन्यत्तद्िनिर्माय पीयूषसयमुज्ज्बलस्‌ ॥|१८५॥। 

ततः पंचनमस्कारे: पंचपिडाक्षाराइन्विते: । 

पंचस्थानेषु विन्यस्तेविधाय सकलोक़ियाम्‌ ॥१८९॥ 
पइचादात्मानमहुंन्तं ध्यायेन्निदिष्टलक्ष णम्‌ । 

सिद्ध वा ध्वस्तकर्माणमप्तुतं ज्ञान-भास्वरम्‌ ॥॥१८७॥ 


£ (नाभिकमलकी कणिकामें स्थित) श्र मंत्रके 'अ' अक्षरको 
पुरक पवनक द्वारा पुरित और (कुम्भकपवनके द्वारा) कुश्मित 
करके, रेफ (' ) की अग्निसे (हृदयस्थ) कर्मचक्रको अपने 
शरीर-सहित भस्म करके और फिर भस्मको (रेचकपवन-द्धारा) 
स्वयं विरेचित करके 'ह' मंत्रकों आकाझमें ऐसे ध्याना चाहिये 
कि उससे आत्मामें अ्रमुत कर रहा है श्लोर उस अमृतसे श्रेन्य 
शरीरका निर्माण होकर वह अ्रमंतमथ और उज्ज्वल बन रहा 
है। तत्पदचात्‌ पंच पिण्डाक्षरों (हाँ हीं ह. हो हः) से 
(यथाक्रम ) युक्त और दरोरक पांच स्थानोंमें विन्यस्त हुए पंच- 
नमस्कारमंत्रोसे--णमो अरहंताणं, णम्तो सिद्धाणं, णमो आइरि- 


१. सु मे आकार । २. मु सकलां । ३. सु में भासुरं । 


१६६ सल्यानुझासन 


याणं, णमों उबज्कायाणं, णमो लोए सब्ब साहूणं, इन मूल णमो- 
कारमंत्रके पाँच पदोंसे--सकलीक्रिया करके तबनन्‍्तर अात्माको 
निर्दिष्टलक्षण अहेन्तरूप ध्याजे अथया सकल-कर्स-रहित असृत्तिक 
झोौर शानभास्कर ऐसे सिद्धस्वरूप ध्यावे ।' 

व्याख्या--इन पद्मोंमेंसे प्रथम दो पद्ोंमें मारुती, आग्नेयी 
और पीयूषमयी जलघारणाकी विधि-व्यवस्थाको सांकेतिक रूपमें 
सूचित किया है, जिसमें अस्तिम धारणा-हारा अमृतमय नवद्य रीर- 
के निर्माणकी भी सूचना शामिल है। तीसरे पद्मयमें नव-निर्मित 
दारीरको सकलोकरण-क्रियासे सुसज्जित करनेका विधान है, 
जो विध्नवाधाओंसे अपनेको सुरक्षित करनेकी क्रिया कही जाती 
है' । चौथे पद्यमें सललीकरण-क्रियाके अनन्तर जहँनन्‍त अथवा 
सिद्धको निदिष्ट लक्षणके रूपमें ध्यानेकी प्रेरणा की गई है। अहुंन्त- 
का यह ध्यानके योग्य निर्दिष्ट लक्षण ग्रन्थके १२३ से १२८ तक 
छह पद्योंमें वणित है और सिद्धोंका निर्दिष्ट लक्षण प्राय: पद्च 
१२० से १२२ में दिया जा चुका है--उसके विवक्षित शेष रूपका 
संकलन यहाँ १८७ वें पद्यमें किया गया है, जो कि “ध्वस्तकर्माण' 
और 'ज्ञानभास्वरं' के रूपमें है । 

जिस नाभि-कमलकी कणिकामें 'अहँ या “अ-पूर्वक “हूं” 
मंत्रकी स्थितिकी बात कही गई है वह अतिमनोहर सोलह उन्नत 
पत्रोंका होता है, जिनपर १६ स्वरोंको अंकित करके चिन्तन किया 
जाता है* । जिस कमंचक्रको रेफकी अग्निसि जलानेकी बात कही 








१, सिसाधयिषुणा विद्यामविष्नेनेष्टसिद्धये । 
यत्स्वस्य क्रियते रक्षा सा भवेत्सकलीक़िया ।। (विद्यानु० परि०३) 
२, “'ततोजसों निश्चलाम्यासात्‌ कमल नाभिमण्डलं । स्मरत्यतिमनोहारि 
घोडशोजन्नतपंत्रकम्‌ ।। प्रतिपत्रसमासीनस्वरमालाविराजितम्‌ । 
कणिकायां महामन्त्र विस्फुरन्तं विचिस्तयेत्‌ ॥॥ (ज्ञाना० ३८५-१०,११) 
“नाभौ षोडश विद्यात्तदुउभष्टासु दलमच्यमं । 
हकार  बिन्‍्दुसंयुक्त रेफाक़ान्त प्रचिन्तयेत्‌ ।! (विद्यानु० ३-७८) 


ध्यान-श' स्तर ५१६७ 
गई है वह हृदयस्थ आठ पतन्रोंका मुकुलित अधोमुख कमल होता 
है, जिसके आठों पत्रों पर ज्ञामावरणादि आठ कर्म आत्माकों 
घेरे हुए स्थित होते हैं। इस कमलके आठों दलोंको कुम्भक- 
पयनके बलसे खोलकर-फंलाकर उक्त हँ' बीजाक्षरके रेफये 
उत्पन्न हुई प्रबलाग्निसि धस्म किया जाता है'। कर्मकमलके 
दहुनानन्तर त्रिकोणाकार अग्निमण्डलके द्वारा स्वशरीरके दहन- 
का भी चिन्तन किया जाता है, जिसकी सूचना 'कर्म' के साथ 
'स्थवषुषा' पदके प्रयोग-द्वारा की गई है और जिसका स्पष्टीकरण 
ज्ञानाण॑वके निम्न पद्मयोंसे होता हैः-- 

ततो वह्लिः शरीरस्य जिकोणं वह्िमंडलम । 
स्थरेज्ज्वालाकलापेन ज्वलन्तसिय याडवम्‌ ॥१६॥॥। 
यह्लिबीज-समाक्रान्त पर्यन्ते स्वस्तिकाइडितस्‌। 
ऊध्वेबायुपुरोद्भुत॑ निशध्व मं फाँचनप्रभत्त ॥१७॥! 
अन्तर्दहति मंत्राचिबंहिवंत्षिपुरं पुरम्‌ | 
धगद्धगिति विस्फूर्जेज्ज्वाला-प्रचय-भासुरम्‌ ॥१८।॥ 
भस्मभावमसों नोत्या शरीर तन्च॒पकजं । 
दाह्माभावात्स्वयं शान्ति याति बह्तिः शनेः शनः ॥१६॥। 
अष्टकमंदल कमल और दारीरके भस्मोभूत हो जाने पर उस 
भस्मके विरेचनका--उत्सगंका--चिन्तन किया जाता है, जो 


१. “ हचष्टकर्म मिर्माणं द्विचतु:पत्रमम्बुजं । 
मुकुलीभूतमात्मानमावृत्यावस्थितं स्मरेतु । 
कु भकेन तदस्भोजपत्राणि विकचय्य च। 
निर्देहेप्नाभिपकेज बीजबिन्दु-शिखाग्निना |. 
(विद्यानु० ३-७९,८० ) 
४ तद॒ष्टकर्म निर्मारामष्ट पत्रमघो मुखम्‌ । 
दहत्येव महाभन्त्र-ध्यानोत्यप्रवलोड्नल: ॥ (ज्ञाना० इ८-१५) 





श१्श्ष तत्त्वानुशासन 


पवरेचक पवनके द्वारा होता है?! । इसके पश्चात्‌ नभःस्थित है 
अन्त्रसे भरते हुए अमृतसे जिस अमृतमय एवं उज्ज्वल नव शरीर- 
का निर्माण होता है उसकी रक्षाके लिए जिस सकलीक़िया- 
को व्यवस्थाका विधान किया गया है, वह नमस्का रमनन्‍्त्रके 
पाँच पदोंको क्रमश: 'हाँ हीं हैं, हों हर: इन पाँच पिडाक्षरोंसे 
(जिन्हें शून्यबीज भी कहते हैं) युक्त करके शरी रके पाँच स्थानों 
पर विन्यस्त करनेसे बनती है । शरी रके वे पाँच स्थान कौनसे हैं ? 
यह मूलपदच्यसे कुछ स्पष्ट नहीं होता । मल्लिषेणाचार्यक्ृत भेरव- 
पद्मावती-कल्पके 'सकलीकरण' नामक द्वितीय परिच्छेदमें शिर, 
मुख, हृदय, नाभि और , पादद्वय इन पाँच स्थानोंका उल्लेख है 
ओर इनमें 'णमो अरिहंताणं' आदि पाँच मन्त्र-पदोंका क्रम: 
“हाँ! आदि एक-एक बीज पदके साथ न्यासका (विधान है--भले 
ही पूर्वमें * ओर अन्तमें 'स्वाहा' शब्द भी. वहाँ जोड़ा गया है*, 
जो यहाँ विवक्षित नहीं है, परन्तु विद्यानुशासनके तृतीय 
परिच्छेदगत सकलीकरण-विधानमें 5» हाँ णमो भरिहंताणं' 
का हृदयमें '* हीं णमो सिद्धा्ण" का शिरके पूर्व भागमें, “* 
हू, णमो आइरियाणं' का शिरके दक्षिण भागमें, “< ह्लाँ णमो 
उवज्मायाणं” का शिरके पश्चिम भागमें और ““ हः णमो 
लोए सब्वसाहूणं” पदका शिरके वामभागमें न्‍्यासका विधान 
है । साथ ही, इन पाँचों नमस्कारमंत्रोंकी अपने-अपने बीजपदके 


१. दहन कु मकेन स्यादू भस्मोत्सगंड्च रेचक: । (विद्यानू० परि० ३) 
२. पंचनमस्कारपदः प्रत्येक॑ प्रणवपृर्व-होमान्त्य: । 

पूर्वोक्तपंचशुन्ये:. परमेष्ठिपदाग्रविन्यस्ते : ॥॥३॥। 

शीर्ष वदनं हृदय नाभिं पादीं च रक्ष रक्षेति॥ 

कुर्यादेत मंत्री प्रतिदिवर्स स्वांग्रविन्यासम्‌ ॥४॥ 
--भैरवपदूमा ० 


ब्यान-सास्त १६ 


साथ द्वितीयवार शिर पर ही क्रमश: भाल, मस्तक, दक्षिण, 
परिचम, और उत्तर भागमें न्यस्त करनेका विधान किया है" । 
इन विभिन्न उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि सकलीकरण-विषयक- 
मन्त्रादि-पदोंके विन्यासका कोई एक ही क्रम निर्दिष्ट नहीं है। 
जहाँ जिस-जिस कारयके साथ जंसी व्यवस्था है वहाँ उस-उस 
कार्यको उसी व्यवस्थाके साथ ग्रहण करना चाहिये । 
इस प्रकार मूल पद्योंमें सांकेतिकरूपसे स्थित गढ़ अथंका यह 
यत्किचित्‌ स्पष्टीकरण है, जो यथाशरक्ति अन्थान्तरोंके आधार पर 
किया गया है। विशेष जानकारी इस विषयके विशेषज्ञों अथवा 
अनुभवी विद्वानोंसे ही प्राप्त हो सकेगी । 
स्वात्माके बहुँद्र पसे ध्यानमें भ्रान्तिको आएंका 
नन्‍्वनहुन्‍तमात्मानमहुंन्तं ध्यायतां सताम्‌। 
अतस्मिस्तइग्रहो ' भ्रान्तिभवतां भवतीति चेत्‌ ॥ १८५॥' 


“ यहाँ कोई शिष्य शंका करता है कि जो आत्मा अहुन्त नहीं 
उसको अहंन्‍्तरूपसे ध्यान करनेवाले श्राप सत्पुरुषोंके क्या 
यस्तु जिस रूपमें नहीं उसे उस रूपमें प्रहणरूप अआआन्ति नहों 
होती है ?' 

१. हृदि न्यसेन्नमस्कारमों हाँ पूर्वकमहँताम्‌ । 

पूर्वे शिरसि सिद्धानामों हीं पूर्वा स्तुति स्थसेतु ॥७२॥। 

3 हू पूर्वक्रमाचार्यस्तोत्र शीर्षस्य दक्षिरी । 

३» हाँ पूरंमुपाध्यायस्तव॑ पद्िचमतों न्यसेतु ॥॥७३।॥ 

वामे पाइवें न्‍्यसेद ३ हू: पूर्वां साधुनमस्कृतिम्‌ । 

तत: पंचाप्यमूत्र मंत्रान्‌ु शिरस्येव पुनन्येसेत्‌ ॥७४।॥ 

प्राग्भागे शिरसों मृध्नि दक्षिरे पश्चिमे तथा । 
॒ वामे चेत्येष विन्यासक्रमों वारे द्वितीयके ॥७५॥ --विद्यानु० 

२. ज तदगहे! 





१३० तस्‍त््वानुशाबन 


व्याख्या--जों वस्तु जिस रूपमें स्थित है उसे उस रूपमें 
ग्रहण न करके विपरीतरूपमें ग्रहण करना भ्रान्तिका सूचक होता 
है। अतः अपना भात्मा जो अहुेन्त नहीं उसे अहुेन्तरूपमें ध्यान 
करनेवाले आप जंसे सत्पुरुषोंके क्या भ्रान्तिका होना नहीं कहा 
जायगा ? ऐसा शिष्यने गुरुसे यहाँ प्रशन किया है अथवा उनके 
सामने अपनी हंकाको उपस्थित किया है। इस शंकाका समाधान 
आगे (२१२ वें पद्य तक) किया गया है। 

आन्तिकी शंकाका समाधान 
तन्‍न चोद यतोउस्माभिभविाहेन्नयमपितः । 


स चाह द्ध्यान-निष्ठात्मा ततस्तन्नंच तड़ग्र ह: ॥१८९।॥ 


उक्त शंका ठीक नहीं है; क्योंकि हमारे हारा यह भाव- 
अहँन्त विवक्षित है और वह भाव-प्रहेन्त अहुन्तके ध्यानमें लोन 
आत्मा है, अतः उस अहुद्ध्यान-लीन ध्रात्मामें ही प्रहेन्‍तका ग्रहण 
है--और इसलिये अ्रान्तिकी कोई बात नहीं है।' 

व्याख्या--यहाँ शंकाको ठीक न बतलाते हुए जो मुख्य बात 
कही गई है वह यह है कि हमारे उक्त ध्यानकथन में “भाव-भहंन्त' 
विवक्षित है--द्रव्य-अहँन्त नहीं । जो आत्मा अर्ईदृष्यानाविष्ट 
होता है--अहंन्तका ध्यान करते हुए उसमें पूर्णत. लोन होजाता 
है--वह उस समय भावसे बहंन्त होता है, उस भाव-अहेन्तमें ही 
अहंन्‍्तका ग्रहण है ५ अत: “अतस्मिस्तद्ग्रह:' का--जो जिस रूपमें 
नहीं उसे उस रूपमें ग्रहणका--दोष नहीं आता । 


परिणमते येनाउपत्मा भावेन स तेन तन्‍्मयो भवति । 
अहंद्ध्याना55विष्टो भावाहँन्‌  स्यात्स्वयं तस्मात्‌ ॥ १६० 





श््सि ज्ञु भावाहंद्ध्यान । २. मु सि ज्‌ भावाहं: । 


च्यान-शास्त्र .. १७९ 


' जो झात्मा जिस भावरूप परिणमन करता हे वह उस 
भावके साथ तन्‍्मय होता है अतः अहुँद्ष्यानसे व्याप्त प्स्त्मा 
स्वयं भाव-अहुन्त होता है।' 

व्याख्या--यहाँ अह दृष्यानाविष्ट आत्मा भावाहंन्त कैसे होता 
है, इस विषयके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है और वहू 
यह है कि 'जो आत्मा जिस समय जिस भावसे परिणमन करता 
है वह उस समय उस भावके साथ तन्‍मय होता है और तन्मय 
होनेसे ही तद्रष कहा जाता है” । इसीसे अहंन्तके ध्यानमें तद्र,प 
परिणत हुआ आत्मा स्वयं भाव-अहेन्त होजाता है। इस तद्गप- 
परिणमनके सिद्धान्तका निरूपण श्रीकुन्दकुन्दाचायने प्रवचन- 
सारके निम्नवाक्यमें भी किया है, जिसमे 'धर्म-परिणत आस्माको 
धर्म' बतलायथा है :-- 

परिणमभदि जेण द्वव्वं तकक्‍काल तम्मयत्ति पण्णत्त । 

तम्हा धम्सपरिणदों आदा धम्सों मुरेयव्यो |।८॥। 


'येन भावेन यद्र पं ध्यायत्यात्मानमात्मवित । 
तेन तनन्‍्मयतां याति सोपाधि: स्फटिकों यथा ॥१६ १॥१ 


« आत्मज्ञानी आत्माको जिस भावसे जिस रूप ध्याता है उस- 


के साथ वह उसी प्रकार तन्‍्मय होजाता है जिस प्रकार कि उपा- 
बिके साथ स्कटिक ।' 





१. जैणा सरुवि फाइयह अप्पा एहु अखांतु । 
तेश सरुवि परिणवइ जह फलिहउ-मणिमंतु ॥ (परमात्मप्र०२-१७३) 
बेन येनैव भावेन युज्यते यंत्रवाहक: । है 
तन्मयस्तज्न तन्नापि विध्वरूपो मणियंथा ॥ (भमितगतियोग़सार ६-५१) 
येन येन हि भावेन युज्यते यंत्रवाहकः । 
तेन तन्‍्मयतां याति विश्वरूपों मणियंथा ॥ (ज्ञानार्णव, योगशास्त्र) 


१७२ तत्त्वानुशासन 


व्याख्या--यहाँ, सोपाधि-स्फटिकके उदाहरण-द्वारा तन्‍्मयता- 
की बातको स्पष्ट करते हुए, यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार 
स्फटिकमणि, जिसे विश्वरूपमणि भी कहते हैं, जिस-जिस रूप- 
की उपाधिके साथ सम्बन्ध करता है उस-उस रूपकी उपाधिके 
साथ तन्मयता (तद्रपता) को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्म- 
ज्ञानी आत्माको जिस भावके साथ जिस रूप ध्याता है उसके 
साथ वह उसी रूप तन्मयताको प्राप्त होता है । 


अथवा भाविनो भृताः स्वपर्यायास्तदात्मका: । 

आसते द्रव्परूपेण सर्वंद्रव्येषु स्वेंदा ॥१६२॥। 
ततो5्यमहुंत्पर्धायों भावी द्रव्यात्मना सदा । 

भव्येष्वास्ते सतश्चाउस्य ध्याने को नाम विज्ञमः ॥ १६ ३ 


: ग्रथवा सर्वंद्रब्योंमें मृत और भावी स्वपर्यायें तदात्मक हुई 
द्र्यरूपसे सदा विद्यमान रहती हैं। श्रत: यह भावी झहेंत्पर्याय 
भव्यजीवोंमें सदा विद्यमान है, तब इस सत्रूपसे स्थित भ्रहत्प- 
यायके ध्यानसें विश्रमका क्या काम ?--अपने आत्माको अहेंन्‍्त- 
रूपसे ध्यानेमें विश्रमकी कोई बात नहीं है। यही श्रान्तिके 
अभावकी बात अपने आत्माको सिद्धरूप ध्यानेके सम्बन्धमें भी 
समभनी चाहिये ।! 

व्यास्या--यहाँ शंकाका समाधान एक दूसरी सेद्धान्तिकदृष्टि- 
से किया गया है और वह यह कि सवेद्रव्योंमें उनकी भूत और 
भावी स्वपर्यायें द्रव्यरूपसे तदात्मक हुईं सदा स्थिर रहती हैं-- 
द्रव्यसे उसकी स्वपर्यायें कभी जुदा नहीं होतीं और न द्रव्य ही 
स्वपर्यायोंसे कभो जुदा होता है। इस सिद्धान्तके अनुसार भव्य- 
जीवोंमें यह भावी अहेत्पर्याय द्रव्यरूपसे तदात्मक हुई सदा विद्य- 
मान है। अतः भव्यात्मामें सदा स्थित इस सतूरूप अहुत्पर्यायके 
ध्यानमें विश्रमकी कौनसी बात है ? कोई भी नहीं । 


ध्यान-शास्त्र । 
यहाँ द्रव्यकी जिन स्वपर्यायोंका उल्लेख है वे द्रव्यान्तरके 
संयोगके विना ही स्वभावसे होनेवाली वस्तु-प्रदेशपिण्डके रुपमें 
स्वाभाचिक द्रव्यज-पर्यायें हैं। इनके विपरीत जो ब्रव्यान्तरके 
संयोगसे उत्पन्न होनेवाली प्रदेशपिण्डरूप पर्यायें होती हैं उन्हें 
वेभाविक द्रव्यज पर्यायें कहते हैं और वे जीव तथा पुदुगल इन दो 
द्रव्योंमें ही होती हैं--शेषमें नहीं; जैसा कि अध्यात्मकमलमा- 
तंण्डके द्वितीय परिच्छेदके निम्न दो पद्योंसे प्रकट है :-- 
यो द्रव्यास्तर-सर्मात विनेव वस्तुप्रवेशसपिण्डः । 
नेसगिकपर्यायों द्रव्यज इति शेषसेव गदितं स्यात्‌ ॥११॥ 
दरव्यान्तर-संयोगादुत्पश्नो देशसंचयों हृयज: । 
वेभाविकपर्यायो द्रव्यज इति जीव-पुद्गलयो: ।।१२॥। 
जो संयोगज पर्यायें होती हैं उनका द्रव्यमें सदा अस्तित्व नहीं 
बनता, जिसके लिये मूलमें “सबबंदा' 'सत:' जैसे पदोंका प्रयोग 
किया गया है, और इसलिए उनको परपर्याय तथा बाह्यभाव 
कहा जाता है "। 
अहूंद्रप ध्यानको अन्त मानने पर ध्यान-फल नहीं बनता 
“कि च॒ ज्रान्तं यदीदं स्थात्तदा नाइत: फलोदय: । 
नहि सिथ्याजलाज्जातु विच्छित्तिजायते तृथः ॥१६४॥ 
प्रादुर्भवन्ति चामुष्मात्फलानि ध्यानर्वात्तिनासू । 
धारणा-बशतः शान्त-ऋर-रूपाण्यनेकथा ।।१६ ५॥॥ 


' झोर यदि किसी तरह इस ध्यानको अ्ञान्तरूप समान भी लिया 
जाय तो इससे फलका उदय नहों बन सकेगा; क्‍योंकि सिथ्याजलसे 
१. एगो में सस्सदों आदा णाणदंसण-लक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे संजोग-लक्थणा (नियमसार) 
२- भें कि विश्रान्तं । ३. झा ज मे धारणा वसतः । 


१७४ तस्वानुशासन 
कभो तृथाका नाज्ञ नहीं होता--प्यास नहीं बुकती । किन्सु इस 
ध्याससे ध्यानवर्तियोंके धारणाके श्रनुसार शझान्तरकूप ओर ऋररूण 
अनेर प्रकारके फल उदयको प्राप्त होते हैं--ऐसा देखनेमें 
आता है ।' 
ब्यास्या--यहाँ एक तीसरी दृष्टिसे शंकाके समाधानकी बात- 

को लिया गया है और वह्‌ यह कि “यदि इस अहेद्रूपमें आत्म- 
ध्यानको भ्रान्त मान लिया जाय तो इससे किसो फलकोी प्राप्ति 
नहीं बनती, उसी प्रकार जिस प्रकार कि मिथ्याजलसे कभी प्यास 
नहीं बुभती । परन्तु ऐसा नहीं है, ध्यान करनेवालोंके इस ध्यान- 
से धारणाके अनुसार अनेक प्रकारके शान्त तथा ऋररूप फलोंकी 
प्रादुभू ति देखनेमें आती है और इसलिए इस ध्यानको अआान्त नहीं 
कहा जा सकता । 

आगे इस ध्यानके फलोंको स्पष्ट किया गया है । 

घ्यान-फलका सण्ष्टीकरण 
गुरूपदेश मासाद्य ध्यायमान: समाहितेः । 
अनन्तशक्तिरात्माध्यं मुक्ति भुक्ति च यच्छुति ॥१६६।॥ 


* सम्यकगुरुके उपदेशाको प्राप्त हुए एकाग्र-ध्यानियोंके द्वारा 
ध्यान किया जाता हुआ यह अनन्त गक्तियुक्त भ्रहेन्‌ आत्मा सुक्ति 
तथा भुक्तिको प्रदान करता है ।* 

व्यास्या--यहाँ अहुंद्रप आत्मध्यानके बलसे मुक्ति तथा भुक्ति- 
को प्राप्ति होती है, ऐसा सूचित किया गया है। किसको सुक्तिकी 
भोर किसको भुक्तिको प्राप्ति होती है, यह भागे बतलाया 
गया है। 

ध्यातोहँत्सिद्धरूपेण चरमाड्भूस्य सुक्तये । 
तद्ध्यानोपात्त -पुण्यस्य स एवाउन्यस्थ भुक्सये ॥१६७॥। 


ध्यान-आास्त्र १७४५ 


* अहेद थ अथवा सिद्ध-रूपले ध्यान किया मया (बह श्रात्सा) 
अरबभदरोरो ध्याताके शुत्तिका ओर उससे भिन्‍न अन्य ध्याताके 
भुक्तिका कारण बनता है, जिसने उस ध्यानसे विदध्िष्ट पुण्पका 
उपाजंन कियः है ।' 

व्याख्या--यहाँ, अहूंद्रप अथवा सिद्धरूप दोनों प्रकारके आत्म- 
ध्यानसे मुक्ति तथा भुक्ति-प्राप्तिकी सूचना करते हुए, यह स्पष्ट 
किया गया है कि जो चरमशरीरो है--जिसको अपने वर्तमाव 
शरीरके अनन्तर दूसरा शरीर घारण करना नहीं है--उसको तो 
मुक्तिकी प्राप्ति होती है और जो चरमशरीरो नहीं है--जिसे 
अभी संसारमें दूसरा जन्म लेना है--उसे भ्रुक्तिकी--स्वर्गादिके 
सातिशय भोगोंकी-प्राप्ति होती है । 

ज्ञानं श्रोरायुरारोग्यं ' तुष्टिः' पुश्िवंपुध तिः । 

यत्प्रशस्तमिहाइन्यच्च तत्तदृध्यातुः प्रजायते ।। १६ ८॥। 

' ज्ञान, थ्लो (लक्ष्मो, विभूति, वाणी, शोभा, प्रभा, उच्चस्थिति) 
झायु, आरोस्य, सन्‍्तोष, पोष, शरीर, घेयें तथा ओर भी जो 
कुछ इस लोकमें प्रशस्तरूप बस्तुएं हैं बे सब ध्याताको (इस 
घ्यानके बलसे) प्राप्त होती हैं ।' 

व्यास्या--यहाँ आत्माके अहेत्सिद्धरूप ध्यानसे होनेवाले 
लाभोंकी सूचना की गई है और यह बतलाया गया है कि और 
भी जो कुछ अच्छी वस्तुओंका लाभ है वह सब इस ध्यानसे प्राप्त 
होता है । 
तद्ध्यानाबिष्टमालोक्य भ्रकम्पन्ते महाग्रहाः । 
सश्यन्ति भृत-झाकिन्वः क्र्राः शाम्यन्ति च क्षणात्‌ 4 १६ € 


7. ज्श्रीरारोग्यं । २. घु तुष्ठिपुष्टि । 


१७६ तत्वानुद्यासन 

'उस बहेत्‌ अथवा सिद्धके ध्यानसे व्याप्त आत्माको देखकर 
भहाग्रह---सूयें-चन्द्रमादिक--प्रकम्पित होते हैं, मृत तथा शाकि- 
निर्या नाशको प्राप्त हो जाती हैं---अपना कोई प्रभाव जमाने नहीं 
पातीं--और क्र, र जीव क्षणसात्रमें अपनी क्र रता छोड़कर शान्त 
बन जाते हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ दूसरों पर इस ध्यानका कया प्रभाव पड़ता 
है उसे यत्किचित्‌ सूचित किया गया है और उसमें महाग्रहोंके 
प्रकम्पन, भूतों तथा शाकिनियोंके पलायन और क्र्र-जन्तुओंके 
क्षणभरमें शमनकी बात कही गई है । 

ध्यान-द्वारा कार्यसिद्धिका व्यापक सिद्धान्त 
यो यत्क्म-प्रभु रंवस्तद्ध्यानाविष्ट-मानसः' । 
ध्याता तदात्मको भृत्वा साधयत्यात्म-वांछितम्‌ ।॥२०० 

* जो जिस कर्मंका स्वामी अथवा जिस करके करनेमें समर्थ 
देव है उसके ध्यानसे व्याप्तचित्त हुआ ध्याता उस देवतारूप 
होकर अपना वांछित अर्थ सिद्ध करता है ।' 

व्याख्या-यहाँ ध्यानके फलका व्यापक सिद्धान्त बतलाते 
हुए, यह प्रतिपादन किया गया है कि जो देवता (शक्ति या व्यक्ति- 
विशेष) जिस कमेके करनेमें समर्थ अथवा उसका अधिष्ठाता- 
स्वामी है उसको ध्यानाविष्ट करनेवाला ध्याता तदात्मक होकर 
अपने बांछित कार्यको सिद्ध करता है। 

बैसे कुछ ध्यानों भौर उनके फलका निर्देश 


पाइवबेनाथ-भवन्संत्री सकलोकृत-विग्र हः । 
महामुद्रां महामंत्र महामण्डलमाशितः ।॥२० १॥ 


१. स्‌ से मात्मनः। २. सु सि-खु पादवेनायों । 


ध्यान-शास्त्र १७ 


'तेजसो-प्रभूतोबिश्रद्धारणाइच पोचितंस्‌ । ' 
निग्रहादोनुदग्राणां प्रहारपां कुस्ते हर तस्‌ ॥२०२॥ 


/ जो संत्री--मन्ञाराघक योगी--शरीरको सकलीकफ़ियासे 
सम्पन्न किए हुए है, महासुद्रा, महामन्त्र तथा महत्मण्डलका 
आश्रय लिए हुए है झ्लोर तेजसी आदि घारणाओंको यथोचिलरूपमें 
धारण किए हुए है बह पाइबेनाथ होता हुआ--अपनेको पादवें- 
नाथरूपमें ध्याता हुआ-श्लीत्न ही उप्मग्रहोंके निग्रहादिकको 
करता है ।' 

व्याख्या- यहाँ देवताविशेषके ध्यान करनेका निरूपण करते 
हुए प्रथम ही श्रीपाश्वेनाथके ध्यानको लिया है। इस ध्यान-द्धारा 
पाश्वनाथ होता हुआ मन्‍्त्रो-योगी ज्ीघ्र ही उम्रग्रहोंका निग्रह 
आदिक करनेमें समथ होता है। पाइवबनाथके ध्यान-द्वा रा इस कर्मको 
करनेवाला योगी 'सकलोकृत-विग्रह' होना चाहिये; महामुद्रा, 
महामन्त्र और महामण्डलको आश्रित किये हुए होना चाहिए 
ओर साथ ही तेजसी (आग्नेयी) आदि घारणाओंको यथोचित- 
रूपमें धारण किये हुए होना चाहिए। 

यहाँ उलिखित सकलीकरण, महामुद्रा, महामन्त्र, सहामण्डल, 
और तंजसी आदि धारणाओंका क्‍या रूप है यह सब उस मंत्रा- 
राधक योगीके जाननेका विषय है, जिसे यथावश्यक ग्रन्थान्तरोंसे 
जानना चाहिये। 

स्वयमाखण्डलो भृत्वा महीमण्डल -सध्यग: । 
“किरोटी कुण्डली वज्ची पीत-भूषा 5स्बरादिक:।२० ३१ 


१. सु तेजसी प्रभूतिविश्रद्धाणाइच | २. सु मह्दामडल । 
३. सु में किरीटकु डली। ४. सु सूषा ॥ 


७८ तत््वानुधासन 


कुम्भको स्तस्भ-प्रुद्राद्य:' स्तम्भनं मंत्रमुच्चरनु । 
स्तम्भ-कार्याणि सर्वारित करोत्येकाग्र -मानस: ॥२०४ 


“(उक्त विशेषण-विशिष्ट मन्‍्त्री) स्वयं सुकुट-कुण्डल-वज्छ- 
विशिष्ट और पीत-भूषण-बसनादिकको धारण किये हुए इन 
होकर पृथ्वीसण्डलके सध्यसें प्राप्त हुआ, क्रणकपवनको साले 
हुए, स्तम्भमुद्रांसि युक्त और एकाग्रचित्त हुआ स्तम्भन-मस्ञ्रका 
उच्चारण करता हुप्ना सारे स्तस्भन-कार्यो को करता है ( 


व्याख्या-यहाँ दूसरे देवताविशेष इन्द्रके ध्यान-फलकों 

लिया गया है। इस ध्यानमें इन्द्रको ध्यानाविष्ट करके स्वयं इन्द्र 
होता हुआ वह एकाग्रचित्त मन्त्री सारे स्तम्भनकार्योको क रनेमें 
समर्थ होता है। इन्द्रका रूप मुकुट, कुण्डल, वज्च और पीले 
वस्त्राभूषणों आदिसे युक्त है और वह स्वगंसे महीमण्डलके 
मध्य प्राप्त होकर ही यहाँ स्वयं कुछ कार्य करनेमें समर्थ होता 
है। तदनुरूप ही मन्त्री अपनेको उन विशेषणोंसे विशिष्ट अनुभव 
करे । साथ ही कुम्भकीपवनकों साधे हुए स्तम्भ-मुद्रासे युक्त 
होकर स्तम्भन-मन्त्रका उच्चारण करे, जो कि स्तम्भन-कार्यके 
लिये इन्द्रानुभूतिके साथ अतीव आवश्यक है।। स्तम्भ-मुद्राका और 
स्तम्भन-मन्त्रका इस विषयमें क्या रूप है यह अन्वेषणीय है। 

स॒ स्वयं गरुडोभुयद्ष्वेड क्षपयति क्षणात्‌ । 

कन्दर्पंदच्॒ स्वयं भृत्वा जगशन्नयति वश्यतास्‌ ॥२०५॥ 

एवं वेशवानरोभूय* ज्वलज्ज्वाला- शताकूल: । 

शीतज्वर हरत्याशु व्याप्य ज्वालाभिरातुरम्‌ ॥२०६॥। 





१. भ्‌ में कुम्मकीस्तम्भमुद्राद्ा (धः) । २. मु वेइवानरो भूय॑ । 
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, स्वयं सुधामयों भृत्वा वर्षन्नमुतमातुरे । 
'*अ्थेनमात्मसात्कृत्यवाहज्वरभपास्यति ॥२०७॥। 
क्षोरोदधिसयो भूृत्वा प्लाययन्नखिल जगत्‌ । 
शान्तिक पोष्टिकं योगी विद्धाति शरीरिणास्‌ ॥२०५॥ 


* बह सन्त्री योगी ध्यान-हारा स्वयं मरुडरूप होकर विषको 
क्षणभरमें दूर कर देता है ओर स्वयं कामदेव होकर जगतकों 
झपने वहामें कर लेता है। इसी प्रकार सेकड़ों ज्यालाओंसे 
प्रज्वलित भ्रग्निख्ष होकर और ज्वालाओंसे रोगीके शरीरकों 
व्याप्त करके शीघ्र ही शीतज्वस्को हरता है; तथा स्वयं श्रमृत- 
रूप होकर रोगीको आत्मसात्‌ करके उसके शरौरमें श्रमृतकी 
वर्षा करता हुआ उसके दाहज्वरका विनाश करता है; और 
क्षीरोदधिरूप होकर सारे जगतको उसमें तिराता, बहाता श्रथवा 
स्नान कराता हुआ यह योगी शरीरधारियोंके शान्तिक तथा 
पौष्टिक करसंको करता है ४' 

व्याख्या--यहाँ दूसरे कुछ पदार्थोके ध्यान-फलको भी 
भावध्येयके उदाहरणके रूपमे लिया गया है; जंसे गरुड़, कामदेव, 
अग्नि, अमृत और क्षीरोदधिका ध्यान । गरुड़के ध्यान-द्वारा स्वयं 
गरुड़ हुआ योगी क्षणभरमें सपंविषको दूर कर देता है । कामदेवके 
ध्यान-द्वारा स्वयं कामदेव होकर योगी जगतको अपने वशमें कर 
लेता है। अग्निदेवत।के घ्यान-द्वारा स्वयं संकड़ों ज्वालाओंसे 
जाज्वल्यमान अग्निदेवतारूप होकर योगी शीत-ज्वरसे पीड़ित 
रोगोको अपनो ज्वालाओंसे व्याप्त करके शोघ्न हो उसके शीत- 
ज्वरको हरता है | अमृतके ध्यान-द्वारा स्वयं अमृतरूप हुआ योगी 
रोगीको आत्मसात्‌ करके शरीरमें अमृतकी वर्षा करता हुआ 


१. सु से अधथतमात्मसाकु(त्क |त्य। २. भा दाघ | 


१5० तत्थानुशासत 


उसके दाहज्वरको दूर करता है। क्षोरोदघिके ध्यान-द्वारा स्वयं 
क्षीरोदधिमय हुआ योगी सारे जगतको उसमें डुबाता-तिराता' 
हुआ प्राणियोंके दपन्तिक तथा पौष्टिक क्मोंको करता है और इस 
तरह उन्हें सुखी बनाता है। 
इस प्रकार ये कुछ थोड़े उदाहरण हैं जिनके द्वारा तह वता- 
मय-ध्यानके फल और सिद्धान्तको स्पष्ट करके बतलाया गया है । 
तहं बताभय-ध्यानके फलका उपसंहार 
किमत्र बहुनोक्ते न यद्यत्कर्म चिकोषति । 
)तहूं बतामयो भ्रृत्वा तत्तन्निेतेयत्ययम्‌ ॥॥२०६।॥ 


“ इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या ? यह योगी जो भी काम 
करना चाहता है उस-उस कक देवतारूप स्वयं होकर उस-उस 
कार्यकों सिद्ध कर लेता है ।' 

व्याख्या --यहाँ, प्रस्तुत कथनका उपसंहार करते हुए, अधिक 
कहनेको व्यर्थ बताकर यह सार-सूचना की गई है कि योगी जिस- 
जिस कार्यको करना चाहता है उस-उस का्येके अधिष्ठाता देवताके 
ध्यान-द्वारा उस-उस देवतामय होकर उस-उस कार्यकों स्वयं 
सम्पन्न करता है। 


शान्ते कमंरिष शान्तात्मा करे क्रो भवश्नयम्‌ । 
शास्त-क़रारिप कर्माणि साधयत्येव साधक: ॥२१०॥॥ 
* यह साधक योगी शान्तिकसके करनेमें शान्तात्मा और क्र र- 


कमके करनेमें क्र रात्मा होता हुआ शान्‍्त तथा क्र रकर्तोंको सिद्ध 
करता है ४ 





१. तह बतन्मयों । 
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व्यास्या--पिछली सार-सूचनाका यह पद्य भी एक अंग है। 
इसमें यह बतलाया हैं कि ध्यान-द्वारा साधक योगी जिन कार्योंकों 
सिद्ध करना चाहता है वे दो प्रकारके हैं--शान्तकर्म और 
ऋरकम। शान्तकर्मकी साधनामें योगी शान्त और क्ररकर्मकीं 
साधनामें ऋर होता हुआ दोनों प्रकारके कार्योंको सिद्ध करनेमें 
समथ हो ता है। 

समरसीभावकी सफलतासे उक्त आन्तिका निरसन 
आकर्षण वशीकारः स्तम्भनं मोहन द्व ति:। 
तिविषोकरणं 'शान्तिविद्व षोच्चाट-निग्रहा: ॥२११॥ 
एवमादीनि कार्याणि हृश्यन्ते ध्यानवरतिनाम्‌ । 
ततः समरसीभाव-सफलत्वान्न विश्वमः १३२१२॥ 

“ ध्यानका अनुष्ठान करनेवालोंके आकर्षण, वद्योकरण, 
स्तम्भन, सोहन, विद्रावण, निविषोकररा, शान्तिकरण, विद्ठ धन, 
उच्चाटन, तिग्नह इत्यादि कार्य दिखाई पड़ते हैं। अत: समरसो- 
भावके सफल होनेसे विश्वमकी कोई बात नहों है ।' 

व्याख्या--यहाँ, शंका-समाधानका उपसंहार करते हुए, जिन॑ 
आकर्षणादि कार्योंका निर्देश तथा 'आदीनि' पदके द्वारा सूचन 
किया है उनके विषयमें कहा गया है. कि ये सब कार्य ध्यान- 
निष्ठात्माओंके द्वारा होते हुए देखे जाते हैं। अतः ध्येय-सहश- 
घ्यानके पर्यायरूप अथत्रा ध्येय-ध्यातांके एकीकरणरूप जो यह 
समरसीभाव हैं उसके सफल होनेसे विश्रमकी कोई बात नहीं 
रहतो । 

उक्त कथनमें 'हृदयस्ते' पद अपना खास स्थान रखता है और 
इस बातको सूचित करता है कि जिन आकर्षण-स्तम्भनादिक 


१. म शांतिविद्धेषोच्चाट । 


१्८२ तस्वानुआसन 


ध्यानविषयक कार्योंका यहाँ उल्लेख किया गया है वे सब ग्रन्थ- 
कारमहोदयके स्वत:के अनुभूत अथवा हृश्य-विषय हैं और इस- 
लिये उनमें शंकाके लिये स्थान नहीं है। इन आकर्षणादि विषयों- 
का विद्यानुशासन तथा भेरव-पदुमावती-कल्प आदि अनेक मंत्र- 
शास्त्रोंमें विधिविधानपूर्वक विस्तारके साथ वर्णन है । 


यत्पुनः पुरणं कुम्भो रेचस दहन प्लथः 
सकलीकरणं मुद्रा-मन्त्र-मंडल-धारणा: ॥२ १३॥ 
कर्माउधिष्ठात्‌-देवानां संस्थान लिडमासनस्‌ । 
प्रमारणं वाहन॑ वोर्य जातिनामि-झुतिदिशा ॥२१४।। 
भुज-वक्त्र-नेत्र-संख्या”' भावः क्ररस्तथेतर:ः । 
“वर्ण: स्पर्श: स्वरोषव स्था वस्त्र भूषणमाय्रुधम्‌ ॥२१५॥ 
एवसादि यदन्यच्च शान्त-क्रराय कर्मरोे3 । 
*मंत्रवादादिषु प्रोक्तं तद्ध्यानस्य परिच्छुद: ॥२१६। 


“ इसके अलाबा जो पूरण॑, कुम्भन, रेचन, दहन, प्लवन, 
सकलीकररा, सुद्रा, मंत्र, मंडल, धारणा, कर्मा धिष्ठाता देवोंका 
संस्थान-लिड़- झ्रासन-प्रमार- वाहुन- वीयं-जाति- नाम-ज्योति- 
दिज्ञा-मुखसंख्या-नेत्रसंख्या-भुजा संख्या-क्र रभाव-शान्तभाव-बर्ण- 
स्पर्श-स्वर-अरवस्था-बस्त्र-मूषण-आयुध इत्यादि ओर जो कुछ 
प्रन्य शान्त तथा क्र,रकमंके लिये संश्र॒वाद आदि ग्रन्थोंमें कहा 
गया है बह सब ध्यानका परिकर है--यथाविवक्षित ध्यानकी 
उपकारक सामग्री है ।' 

व्याख्या--इन चारों पद्योंमें जिन बत्तीस विषयोंका नामो- 


१. भरा वक्‍ननेत्रभुजासंल्या; मु संख्या । २. सु संख्यां । २. सु वर्णस्पर्श स्वरो5 । 
३. ज कमंणां। ४ सि जज मंव्रवादिषु यत्पोक्‍्त । 


ध्यान-शास्त्र श्ष्व 


ललेख है और “आदि' शब्दके द्वारा तत्सहश तथा तवत्सम्बद्ध जिन 
दूसरे विषयोंका सूचन है वे सब शान्त-ऋरादिकर्म-विषयक विविध 
ध्यानोंक यथायोग्य परिवार हैं अथवा उनकी सहायक सामग्रीके 
रूपमें स्थित हैं। उनके स्वरूपादिका वर्णन मंत्रवादादि-विषयक 
ग्रन्थोंमें-- विद्यानुवादादि जैसे शास्त्रोंमें--किया गया है, उन परसे 
उनको जानना चाहिये । 

यहाँ थोड़े शब्दोंमें घ्यानके लिए जानने योग्य उपयोगी विषयों- 
की जो सूचना की गई है वह बड़ी महत्वपूर्ण है और उससे इस 
बातका पता चलता है कि ध्यानका विषय कितना गहन-गम्भीर 
है, कितना बड़ा उसका परिवार है और कितनी अधिक सतकंता, 
सावधानी तथा जानकारीकी वह अपेक्षा रखता है। सब सामग्री- 
से सुसज्जित होकर जब किसी सिद्धिके लिये ध्यान किया जाता 
है तभी उसमें यथेष्ट सफलताकी प्राप्ति होती है। जो अधूरे ज्ञान, 
बघरे श्रद्धान और अधूरी साधन-सामग्रीके बल पर किसी 
प्रकारकी सिद्धिको प्राप्त करना चाहता है तो यह उसकी भूल है, 
उसे ऐसी अवस्थामें यथेष्ट-सिद्धिकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


लौकिकादि सारी फल-प्राप्तिका प्रधान कारण ध्यान 
यदात्रिकं फलं किचित्फलसामुत्रिकं चयत्‌। 
एतस्य द्वितयस्थापि ध्यानसेवा5्ग्रकारणस्‌ २ १७॥ 
“ इस लोकसम्बन्धी जो फल है उसका और परलोकसम्बन्धी 


जो फल है उसका भी ध्यान ही मुख्य कारण है--ध्यानसे दोनों 
लोकसम्बन्धी यथेच्छित फलोंकी प्राप्ति होती है।' 


व्याख्या- यहाँ, ध्यानके फल-कथनका उपसंहार करते हुए, 
स्पष्ट घोषणा की गई है कि लौकिक और पारलौकिक जो कुछ भी 
फल है उसकी प्राप्तिका प्रधान कारण ध्यान ही है। इससे ध्यान- 


रद तत्वानुशासन 


का माहात्म्य स्पष्ट हो जाता है। इस विषयमें श्रीसोमदेवाचायेने 
“यहस्तिलक'के निम्न प्ममें लिखा है कि ऐसा कोई गुण, ज्ञान, 
हृष्टि या सुख नहीं है जो ध्यानके प्रकाशमें अन्धकार-समूहके नाश 
हो जाने पर नहीं प्राप्त होता है-- 
न ते गुणान तऊज्ञानं न सा दृष्टिन तत्सुखम। 
यद्योगोशोतिते न स्थादात्मन्यस्ततमइचये ॥॥ कल्प ४० ॥॥ 
ध्यानका प्रधान कारण गुरूपदेशादि-चतुष्टय 
ध्यानस्य च पनम्रु ख्यो हेतुरेतच्चतुष्टयस्‌ । 
गुरूपदेश: श्रद्धानं सदाउम्यासः स्थिरं सनः ॥।२१८५॥ 


/ और उधर ध्यान-सिद्धिका सुख्य कारण यह चतुष्टय है, 
जो कि गुरु-उपदेदा, श्रद्धान, निरन्तर अभ्यास और स्थिरमनके 
रूपसें है ।' 

व्याख्या--जिस ध्यानका माहात्म्य ऊपर ख्यापित किया गया 
है उसकी सिद्धिके प्रधान कारण ये चार हैं--१ सदगुरुका वह 
उपदेश जो उस ध्यानके स्वरूपादिका यथार्थव्रोध करा सके, 
२ सद्गुरुके उपदेश-द्वारा प्राप्त ज्ञानका सम्यकृश्रद्धान, ३ ज्ञान 
ओऔर श्रद्धानके अनुरूप निरन्तर अभ्यास, ४ अभ्यास-द्वारा मनकी 
हढताका सम्पादन । सदगुरु बही हो सकता है जो उस ध्यान- 
विषयका यथार्थज्ञाता हो--चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष-- 
अथवा जिसने अभ्यासादिके द्वारा उस विषयको सिद्धिको प्राप्त 
किया हो । 

यहाँ ध्यानके क्रमबद्ध चार मुख्य हेतुओंका निर्देश किया गया 
है। यों ध्यानके और भी अनेक हेतु हैं, जिन्हें प्रस्तुतग्रन्थमें ध्यानकी 
सामग्री कहा गया है (७५) वह॒ सब सामभग्रो भी ध्यानके हेतु- 
रूपभें हो स्थित है; क्योंकि उसके विना यथेष्ट ध्यान नहीं बनता । 


'ज्यान-क्षास्त्र (<-२. 4 


वृहदुद्॒व्यसंग्रहकी संस्कृत-टोकामें उद्धृत निस्‍ल्‍त पद्में वेराग्य, 
तत्त्वविज्ञान, निम्नेन्थता (असंगता ), समचित्तता और परीषह-जय 
इन पाँचको ध्यानके हेतु बतलाया है, जो सब ठीक हैं:-- 

*वेंराग्यं तत्वविज्ञान नेश्रेन्थ्यं समचित्तता। 

परोबह-जयइचेति पंचेते व्यानहेतवः ॥ पृ० २०१॥। 

इसी तरह यश्वस्तिलकके अष्टमाइवासगत '“ध्यानविधि' नामक 
४०वें कल्पमें वेराग्य, ज्ञानसम्पत्ति, असंगता, स्थिरचित्तता 
और ऊमिस्मय-सहनता इन पाँचको योग(ध्यान)के' कारण 
बदलाया है .-- 

वराग्यं ज्ञानसंपत्तिरसंग: स्थिरचित्तता 

ऊरमि-स्मय-सहत्वं च पंच योगस्य हेतजः।॥। 

'ऊमि' शब्द यहाँ भूख, प्यास, शोक, मोह, रोग और भवादि- 
की वेदनाजन्य लहरोंका वाचक है और 'स्मय” शब्द मद तथा 
विस्मय दोनोंके लिए प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। इन सबका 
सहन परीषह-जयमें आ जाता है । 

प्रदर्शित-ध्यानफलसे ध्यानफलको ऐहिक ही माननेका निषेध 
अन्नेव॒ सा5ग्रह काषु यद्ध्यान-फलसेहिकस । 
इदं हि ध्यानमाहात्म्य-ख्यापनाय प्रदर्शितस्‌ ॥२१६॥ 
£ इस ध्यान-फलके विषयमें किसींको यह आग्रह नहीं करना 
चाहिये कि ध्यानका फल ऐहिक (लौकिक) ही होता है; क्योंकि 
यह ऐहिक फल तो यहाँ ध्यानके साहात्म्यकी प्रसिद्धिके लिए प्रद- 
ज्ञित किया गया है ।' 


१. ज्ञानांकुशमें यही पद्च निम्न प्रकारसे पाया जाता हैः-- 
वेराग्य तत्वविज्ञानं नंग्रेन्थ्यं समभावना । 
जय॑ परिषहाणां च पंचेते ध्यानहेतव: ।7४२।। 


श्प६ तत्वानुशासन 
व्याख्या--पिछले पद्मोंमें समरसीभावरूप ध्यानका कुछ 
उदाहरणों-दवारा जो फल निर्दिष्ट किया गया है उस परसे किसीको 
यह भ्रान्ति (गलतफहमी) न होनी चाहिये कि ध्यानका फल 
लौकिक ही होता है। लौकिक जन लौकिक फलकी अनुभूतिके विना 
पारमाथिक फलको ठीक समभ नहीं पाते। अत. जगज्जनोंके 
हृदयोंमें ध्यानके माहात्म्यको ख्यापित करनेके लिये लोकिक फल- 
प्रद्शनका आश्रय लिया गया है । यही इस पद्यका आशय है ॥ 
ऐहिक फलाथियोंका ध्यान आर्त या रौद्र 
*तद्ध्यानं रोद्रमात्त वा यदेहिक-फलाथिनास । 
तस्मादेतत्परित्यज्य धस्यें शुक्‍क्लमुपास्यतास्‌ ॥॥२२०।॥। 
* ऐहिक (लौकिक) फलके चाहनेवालोंके जो ध्यान होता है 
बह या तो आत्त ध्यान है या रोद्रष्यान । भ्रत: इस आत्त तथा 
रोद्ष्यानका परित्याग कर (मुमुक्षुओंको) धम्यंध्यान तथा 
शुक्लध्यानकी उपासना करनी चाहिये ।' 
व्याख्या--यहाँ उस ध्यानकों (यथास्थिति) आत्तंध्यान या 
रोद्रध्यान बतलाया है जो लौकिक फल चाहनेवालोंके द्वारा उस 
फलकी प्राप्तिके लिए किया जाता है। इसलिये जो एकमात्र 
मुक्तिके अभिलाषी हैं उन्हें इन दोनों ध्यानोंका त्यागकर घमम्प- 
ध्यान तथा शुक्लध्यानका अवलम्बन लेना चाहिये, ऐसी प्रेरणा 
की गई है। धम्ये तथा शुक्लध्यानके द्वारा लौकिक फलोंकी स्वत: 
प्राप्ति होती है, यह बात पहले प्रदशित की जा चुकी है। और 
इसलिए किसीको यहाँ यह न समभ लेना चाहिये कि आत्तेंध्यान 
या रौद्रष्यानके विना लौकिक फलकी प्राप्ति होती ही नहीं । 
आत्तंध्यान छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों तकके होता है । 
इसोसे अनेक मुनि अपने लिए, दूसरोंके लिए अथवा घर्म-शासनकी 
१. म्‌ यदृध्यानं । 


ध्यान-्सास्त्र श्दड़ 


प्रभावनाके लिये ऐसे कार्य करते हुए देखे-सुने जाते हैं जो लौकिक 
विषयोंसे सम्बन्ध रखते हैं। आत्तंध्यानके भी व्यवद्दार-हृष्टिसे शुभ 
और अशुभ ऐसे दो भेद बनते हैं । 
वह तत्वज्ञान जो शुक्ल ध्यानरूप है 
तत्त्वज्ञानसुदासीनमपुर्वकरणादिषु । 
शुभाषशुभ-मला5पायादिशुद्ध' शुक्लमम्यधुः ॥२२१॥ 
अपुर्वेकरण आदि गुणस्थानोंमें जो उदासीन--अनासक्तिमय 
--तस्वज्ञान होता है बह शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके मलके 
नाश होनेके कारण विशुद्ध शुक्लध्यान कहा गया है ।' 
व्यास्या--यहाँ अपूर्वकरणा आदि (हवें से १२वें) गुणस्थानों- 
में होनेवालि उस तत्त्वज्ञानको निर्मल-शुक्लध्यान बतलाया है 
जो ज्ञेयोंके प्रति कोई आसक्ति न रखता हुआ उदासीन अथवा 
उपेक्षाभावको प्राप्त होता है, और इसका कारण यह निर्दिष्ट 
किया है कि वहाँ वह ज्ञान शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके भाव- 
मलोंसे रहित होता है । 
शुकलध्यानका स्वरूप 
'शुचिगुण-योगाच्छुक्ल॑ कषाय-रजसः क्षयादुपशमादहा॥ 
साणिक्य-शिखा-वदिदं सुनिर्मल निष्प्रकस्पं च १२२२४ 


“कधाय-रजके क्षय होने अथवा उपदास होनेसे ओर शुचि- 
पवित्र गुणोंके योगसे घुक्लष्यान होता है श्रोर यह ध्यान भाणिवय- 
१. यह पद्च मुद्रित 'ज्ञानार्ख॑व' के ४२ वें प्रकरणमें ५ वें पद्यके अनन्तर 

उद्घृत है । 

२- सर्वा० सि० तथा तत्त्वा० वा० ६-२८ । 
३. कषाय-मल-विश्लेषात्‌ शुक्लशब्दाभिषेयतास्‌- 

उपेयिवदिदं ध्यान ****** (आर्ष २१-१६६) 


श्ष््प तत्त्वानुशासम 


शिखाकी तरह सुनिर्मेल तथा निष्कम्प रहता है ।' 

व्यास्या--यहाँ, शुक्लध्यानका स्वरूप उसको निरक्ति-द्वारा 
प्रतिपादन करते हुए, बतलाया है कि यह ध्यान शुचिनगुण्णोके 
संयोगसे शुक्लसंज्ञाको प्राप्त है। शुचि शब्द यहाँ रवेत, शुद्ध, 
पवित्र तथा निर्मल अर्थोंका वाचक है। वस्त्र जिस प्रकार मेलके 
दूर हो जाने पर शुचिगुणके योगसे शुक्ल कहलाता है उसी प्रकार 
कषायमलसे रहित होने पर आत्माका जो अपने शुद्धस्वभावमें 
परिणमन है वह भी शुक्ल कहा जाता है। मिट्टी-रेतादिसे मिला 
मलिन जल जिस प्रकार उप्त मल-्रव्यके पूर्णतः विस्लेषणरूप 
क्षयकों अथवा उदयाभावरूप उपशमको प्राप्त होता है तो वह 
निर्मल कहा जाता हैं उसी कार कषायमलसे मलिन आत्मा भी 
जब उस मलके क्षयभाव अथवा उपशमभावको प्राप्त होता है 
तब वह सुनिर्मेल कहा जाता है। शुक्ल भी उसीका नामान्तर 
है। इस ध्यानमें चू कि शुचिगुणविशिष्ट परम-शुद्धात्माका ध्यान 
होता है इसलिये इसे शुक्लध्यान नाम दिया गया है। यह ध्यान 
माणिक्य (रत्न) की ज्योतिके समान कम्पविहीन होता है-- 
डोलता नहीं । 

मुमुक्ष को नित्य ध्यानाम्यासकी प्रेरणा 
"रत्नत्रयघछुपादाय त्यक्त्वा बन्ध-निबन्धनस्‌ । 
ध्यानसम्यस्यतां नित्यं यदि योगिन्‌ ! सुसुक्षसे ॥२२३॥ 

“ हे थोगिन्‌ ! यदि तू मोक्ष चाहता हे तो सम्यर्दशेन-सम्य- 
ग्ञान-सस्यक्चारित्ररूप रत्तत्रयकों ग्रहण करके बन्धके कारण- 
रूप विध्याददेनादिकके त्यागपूर्वक निरन्तर सद्ष्यानका अभ्या- 
स॒कर।' 


१. सिज़ु रत्नतयमसयों भूृत्वा। 


ध्यान-श्ास्त् श्प््ह्‌ 


वध्याच्या--यहाँ मोक्षके इच्छुक योगीकों ध्यानके निरन्तर 
अभ्यासकी प्रेरणा की गई है और उस अस्यासके पूर्व सिथ्यादशशे- 
सादिरूप बन्चके कारणोंक्रो त्यागकर मोक्षके हेतुरूप सम्यग्दर्शना- 
दिमय रत्नत्रयके प्रहणकी आवदयकता व्यक्त की है अर्थात्‌ मुसु- 
क्षुको बन्धहेतुओंके त्याग और मोक्षहेतुओंके ग्रहणपुर्वक ध्याच- 
का निरन्तर अभ्यास करना चाहिये, ऐसा प्रतिपादन किया है । 

उत्कृष्ट ध्यानाम्यासका फल 

घ्याता5स्थास-प्रकर्षण त्र्‌ ट्यन्मोहस्य योगिन: । 
चरमा5ड्रस्य मुक्ति: स्पात्तदेवाउन्यस्प ' च क्रमात्‌ २२४ 

“ ध्यानक अभ्यासकी प्रकर्षलासे सोहको नाश करनेवाले 
चरमझरीरी योगीक तो उसी भवमें मुक्ति होतो है ओर जो जरस- 
शरीरी नहीं उसके क्रमशः भुक्ति होती है ।' 

व्याख्या--यहाँ, उत्कृष्ट ध्यानके फलका निर्देश करते हुए, 
बतलाया है कि जो योगी उत्कृष्ट-ध्यानाभ्यासके द्वारा मोहका 
नाश करनेमें प्रदत्त है वह यदि चरमशरीरी है तो उसी भवसे 
मुक्तिको प्राप्त होता है, अन्यथा कुछ और भव लेकर क्रमशः 
मुक्तिको प्राप्त करता है । 


तथा हाचरसाउड्रस्य ध्यानसभ्यस्यतः सदा । 

निर्जेरा संवरबइच स्थात्सकलाइशुभकसंणास्‌ ॥२२५॥ 
आस्रधन्ति ' पुण्यानि प्रचुराणि प्रतिक्षणम्‌ । 
येमेहद्धिसंवत्येथय. त्रिदशः. कल्पवासिषु ॥२२६॥। 
१. सम्पादनोपयुक्त प्रतियोमें 'तुझन' पाठ पाया जाता है, जो ठीक नहीं; 


वह तुदन्‌ या श्र टयत्‌ होना चाहिये। 
२. मु तदा अन्यस्य । 


१६० तत्त्वानुशासन 
€ तथा ध्यानका अ्रस्थास करनेवाले अचरमाड् योगीके सदा 
अशुभकर्मो की निर्जरा होती है श्रोर (अशुभकर्माल्वके निरोघ 
स्वरूप) संवर होता है। साथ ही उसके प्रतिक्षण पुण्यकर्म प्र 
सात्रामें श्राज्नवको प्राप्त होते हैं, जिनसे यह योगी कल्पवासी देबों- 
से महाऋड्धिधारक देव होता है ।' 
व्याख्या--यहाँ उस योगीके जो चरमशरीरी नहीं--भवधा- 
रणरूप संसार-पर्यायका जिसके अभी अन्त नहीं आया- उत्कृष्ट 
व्यानके फलका निरूपण करते हुए यह बतलाया है कि उसके 
सम्पूर्ण अशुभकर्मों गो निज रा होजाती है और किसी भी अशुभ- 
कर्मका आख्व नहीं होता; प्रत्युत इसके क्षण-क्षणमें बहुत अधिक 
पुण्यकर्मोका आख्रव होता है जिन सबके फलस्वरूप वह कल्पवासी 
देवोंमें किसी देवपर्यायकों पाकर महाऋद्धिका धारक देव 
होता है । 
तन्न सर्वेन्द्रियाल्हादि 'मनसः प्रोणन॑ परम्‌ । 
सुखा5मृतं पिबन्नासते सुचिरं सुर-सेवितम्‌ ॥२२७॥। 
ततो5्वतोये मत्यंडपि चक्रवर्त्यादिसम्पदः । 
चिर॑ भुक्‍्त्वा स्वयं सुक्त्वा दोक्षां देगम्बरों 'श्रित:१॥२२८ 
वज्त्कायः स हि ध्यात्वा शुक्लध्यानं चतुविधम्‌ । 
विध्वुया5ष्ठाइपि कर्माणि श्रयते सोक्षमक्ष यम्‌ ॥२२६॥ 
/ बहाँ--उस देवपर्यायमें--बह सर्व इन्द्रियोंको आल्हादित 
और सनकी परम तृप्त करनेवाले सुखरूपी अ्रयृतको पोता हुआ 
चिरकाल तक सुरोंसे सेवित रहता है। वहांसे मत्यंलोकमें अवतार 
लेकर, चक्रवर्तों श्रादिको सम्पदाह्मोंको चरकाल तक भोगकर, 
फिर उन्हें स्वयं छोडकर, देगम्बरो दोक्षाको आश्रय किये हुए वह 
१. स्‌ से मोदि। २. ज दिगंबरी । 


ध्यान-शास्थ -. रैंहीह 


चजुकाय-योगी चार भ्रकारके शुक्लध्यातको ध्याकर और प्लाठों 
कर्मों का नाश करके अक्षय-सोक्षपदको प्राप्त करता है ।' 


व्याल्या--यहाँ, उस उत्कृष्ट ध्यानाभ्यासी अचरमशरीरो 
योगीको स्वगंमें महद्धिक देव होने पर चिरकाल तक जिस सुखकी 
प्राप्ति होती है उसकी अतिसंक्षेपमें सूचना करनेके बाद, यह 
बतलाया गया है कि वह योगी स्वर्गसे मत्येलोकमें अवतार 
लेकर बज्जशरीरका धारक हुआ चक्रवर्ती आदि किसी महान्‌ 
राजपुरुषके पदसे विभूषित होता है, चिरकाल तक उस पदको 
संपदाकों भोगता है, फिर उससे बिरक्त होकर देगम्बरी जिन- 
दीक्षा धारण करता है और चारों प्रकारके शुकक्‍्लध्यानों-द्वारा 
आठों कर्मोका नाश करके अक्षय-मोक्षपदको प्राप्त करता है, 
यही उसके पूर्व भव-सम्बन्धो ध्यानपर्यायमें अशरीरी होनेके कारण 
मोक्ष-प्राप्तिका प्रायः क्रम है । 


स्वरगंके जिस सुखकी सूचना प्रथम पद्म (२२७)में की गई 
है उसमें इन्द्रियों तथा मनको अतोव प्रसन्न करनेवाले उस सारे 
ही सुखामृतका समावेश हो जाता है जिसकी उपमा मर्त्येलोकके 
किसो भी सांसारिक सुखको नहों दो जा सकती । इसीसे श्रीपूज्य- 
पादाचार्यने 'इष्टोपदेश में 'नाके नाकौकसां सोख्यं नाके नाकौ- 
कप्तासिय' इस वाक्यके द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि स्वगगंका 
वह सुख अपनी उपमा आप ही है। 
मोक्षका स्वरूप और उसका फल 
आत्यन्तिक-स्वहेतोयों विश्लेषो जोव-कर्मणो: । 
स मोक्ष: फलमेतस्य ज्ञानाञा: क्षाथिका: गुणा: 0२३ ०॥। 


“ जोब और कमेके प्रदेशों का स्वहेतुसे--बन्ध-हेतु ओंके अभाव 
“तथा निजेरारूप निजी कारणसे--जो श्रात्यन्तिक विदलेष है-- 


श्र तस्वानुशासन 
एक दूसरेसे सदाके लिये अतोब प्र॒थक्‍त्व है--बह भोक्ष अथवत 
मुक्ति है जिसके फल हैं शानाविक क्षायिक्युण--जशञानावरणादि 
कम प्रकृतियोंके क्षयसे प्रादुभू त होनेवाले आत्माके अनन्तज्ञान, 
अतन्तदरंन, अनन्त सुख (सम्यक्त्व), अनन्तवीयं, सूक्ष्मत्व, 
अवगाहना, अगुरुलघुत्वत और अव्याबाध नामके स्वाभाविक 
मूल गुण । 

“ ब्याख्या--जिस सोक्षकी प्राप्तिके लिये ध्यानकी प्रेरणा की 
गई है और जिसके लिये मुमुक्षुओंका सारा प्रयत्न है उसका क्‍या 
स्वरूप है और क्‍या फल है, उसीको यहाँ अत्यन्त संक्षिप्तरूपसे 
बतलाया है । मोक्षका स्वरूप है बन्धावस्थाको प्राप्त जीव और 
कर्मोके प्रदेश्ोंका आत्यन्तिक विश्लेषण--सदाके लिये एक दूसरेसे 
पृथक हो जाना अथवा किसी भी कमंका किसी भी प्रकारका 
सम्बन्ध आत्माके साथ न रहना। यह विश्लेषण जिन कारणोंसे 
होता है वे हैं--बन्ध-हेतुओंका अभाव (संवर) और निर्जरा। 
एकसे आत्मामें नये कर्मोका प्रवेश सर्वंथा रुक जाता है और दूसरेसे 
संचित कर्मोका पूर्णतः: निकास अथवा बहिष्कार हो जाता है। 
इसीसे “तत्त्वाथंसूत्र' में “बन्धहेत्वभावनिजेराम्यां कृत्स्नकर्मेविप्र- 
मोक्षों मोक्ष” यह मोक्षका स्वरूप निर्दिष्ट किया है। इस मोक्षका 
फल ज्ञानावरण, दर्शेनावरण, मोहनीय और अन्तराय 
नामक चार घातियाकर्मोके क्षयसे प्रादुभूत होनेवाले 
आत्माके अनन्तबोधस्वरूप केवलज्ञान, अनन्तदर्शनरूप केवल- 
दर्शन, स्वाभाविक स्वात्मोत्य सुख और अप्रतिहृतअनन्तवीयेरूप 
गुणोंका पूर्णत: विकास है। 

मुक्तात्माका क्षणमरमें लोकाग्र-गसमन 
कर्म-जन्धनविध्वंसादृध्वंत्रज्या-' स्वभावत:ः । 
क्षपोनेकेन सुक्तात्मा जगच्चूडाग्रशुउछति ॥२३१॥॥ 
१. सि जुदृध्वं 





च्यान-सास्त्र  शह३ 


'कर्मों के बन्‍्थनोंका विध्यंस ओर ऊर्यंगसनका स्थभाव होनेसे 
मुक्त आत्मा एक क्षण(सम्रय)में लोकशिख रके अग्रभागको प्राप्त 
होता है--वहाँ पहुँच जाता है ।' 

व्याख्या--मोक्ष होने पर यह आत्मा कहाँ जाता है, क्यों कर 
जाता अथवा कौन ले जाता है ओर कितने समयमें जाता है इन 
तोनों बातोंका इस पद्यमें निदझ् किया गया है। जानेका स्थान 
लोक-शिखरका अग्रभाग है, वहाँ इसे कोई लेकर नहीं जाता, 
बनधनका अभाव हो जानेसे गतिका परिणाम ही ऊपरको होता 
है; जैसे मृत्तिकासे लिप्त तुम्बी जो पानोमें डूबी रहती है वह लेपकेः 
उतर जाने पर एकदम ऊपर आ जाती है। दूसरे जीवका ऊध्वेंगमन- 
स्वभाव होनेसे भो वह्‌ लोकके अग्रभाग तक पहुँच जाता है; जेसे 
अग्नि-शिखा किसी पवनादि बाधक कारणके न होने पर स्वभावसे 
हो ऊपरको जाती है । मुक्तात्माकों लोकशिखरके अग्रभाग पर 
पहुँचनेके लिये केवल एक क्षण-परिमित समय लगता है। क्षण- 
कालके उस सबसे छोटे (सूक्ष्मसे सूक्ष्म) अंशको कहते हैं जिसका 
विभाग नहीं होता; समय भी उसका एक नामान्तर है; जेसा कि 
तत्त्वार्थयृत्र में जीवकी अविग्रहा-गतिका निर्देश करते हुए उसे 
एकसमया' बतलाया है। 

ऊध्वेगति स्वभाव होने पर भो मुक्तात्मा लोकशिखरके 
अग्रभाग पर ही क्यों ठहर जाता है-आगे अलोकाकाशमें गमन क्‍यों 
नहीं करता ? इसका उत्तर इतना ही है कि अलोकाकाशमें गति- 
सद्दायक “धमंद्रव्य'का अभाव है, जिसे “तत्त्वा्थसूत्र में “'घर्माह्ति- 
कायाभावात्‌' इस सूत्र (१०-८) द्वारा व्यक्त किया गया है, और 
इससे यह साफ मालूम होता है कि अनुकूल निमित्तके अभावमें 

स्वभाव अथवा केबल उपादानकारण अपना कार्य करनेमें समर्थ 


१, एक समयाउविग्रहा । (त० झ्ू० २-२६) 
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गहों होता। इसीसे स्वामी समन्तभद्वने' कार्योत्पत्तिमें बाह्य और 
अन्तरंग (निमित्त तथा उपादान) दोनों प्रकारके कारणों-- 
सामग्रीकी समग्रताओ द्रव्यग॒त-स्वभावके रूपमें उल्लेखित 
किया है' । 

भुक्तात्माके आकारका सहेतुक निर्देश 


प्‌ सः संहार-विस्तारों संसारे कर्म-निसितों । 

मुक्तो तु तस्य तो न स्तः क्षयात्तद्ध तु-ऊमंणाय्‌ ॥॥२३२॥॥ 
ततः सोडउ्नन्तर-त्यक्त-स्वशरीर-प्रमाणतः । 
िचिद्नस्तदाका रस्तत्रास्ते स्व-गुणात्मकः ॥२३३।॥ 


* संसारमें जीवके संकोच और विस्तार दोनों कर्म-निर्भित 
होते हैं। मुक्ति प्राप्त होने पर उसके वे दोनों नहीं होते; क्योंकि 
उनके हेतुमृत कर्मोका--नामकमंकी प्रकृतियोंका--क्षय हो जाता 
है । भरत: मुक्तिमें वह पुरुष तत्पूर्व छोड़े हुए अपने शरोरके 
प्रमाणसे कुछ ऊन-जितना तदाकार-रूपमें अपने गुर्णोंको 
झात्मसात्‌ किये--अपनाये हुए-- रहता है ।' 


व्याल्या--संसा रावस्थामें जिस प्रकार जीवके आकारमें हानि- 
शृद्धि अथवा घट-बढ़ होती है--बह कर्मोदयव्श जिस जातिके 
शरीरको घारण करता है उस दशरीरके आकारका ही हो रहता 
है, उस शरी रमें भी यदि बाल्यावस्थादिके कारण हानि-वृद्धि होतो 
है तो उस आत्माके आकारमें भी हानि-वृद्धि हो जातो है--उस 
अ्रकार मुक्तावस्थामें नहीं होती; क्‍योंकि वहाँ उस हानि-बुद्धिके 
'निभित्तभूत नाम कर्मेका अभाव हो जाता है। ऐसो स्थितिमें 
मुक्तात्माका आकार प्रायः उस शरीर हो जितना रह जाता है 


१, बाह्य तरोपाघिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभाव: ॥|(स्वयंभू० ) 
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जिसे त्याग कर वह मुक्त हुआ है और वह उस देहके प्रतिबिम्ब- 
रूप रुचिराकार ही होता है । 
यहाँ प्रयुक्त हुआ “ऋचित्‌ ऊन! विजशेषण आत्म-प्रदेशोंके 
आकारमें हानि अथवा सुकड़नरूप संकोचका वाचक नहीं है; 
बल्कि उस त्यक्त शरीरके नख-केश-त्वचादि-हूप जितने अंशोंमें 
आत्म-प्रदेश नहीं थे उनकी हृष्टिसि आकारमें कुछ कमोका वाचक 
है। इसके अतिरिक्त शरोरके मुख, कान, नाक तथा पेट जेखे 
अंगोंमें कुछ पोल भी होतो है जिसमें आत्म-प्रदेश नहीं होते । 
मुक्तात्माओंके आकारम वह पोल नहीं रहतो, उनके आत्म- 
प्रदेश घन-विवरता अथवा निश्छिद्रावस्थाके रूपमें उसो प्रकार 
स्थित होते हैं जिस प्रकार मोमका पुतला अग्निसे पिघल करो 
निकल जाने पर सांचा (मूषा)के भोतर निरुद्ध आकाश स्थित 
होता है।* 
१, अन्याकाराप्तिहेतुनं च भवति परो येन तेनाइल्‍पहीनः । 
प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एवं ह्यमूर्ते: ॥॥ 
(सि० भ० परज्यपादः) 
भक्जिन्यूनान्त्यदेहानुकारी जीवधनाकृति: ॥? (आषं २१-११५) 
२. “अपूर्तोश्प्ययमन्त्याज़्समाकारोपलक्षणात्‌ । 
/'मूषागर्भ निरुद्धस्य स्थिति व्योम्तः परामृशनव्‌ ॥४ (आर्ष २१-२० ३) 
“घनविवरतया किचिदृनाकृति: ।” (अध्यात्मतरं०, सोमदेव:) 
“चनविवरतया घना निविडा विवराश्दिद्रास्तेषां भावस्तत्ता तया 
मदनहीन-मूषागर्भ वदतीतानत्तर-तन्वाका र-जी वघने करूपस्वा स्वि- 
खिल-सुषिर-प्रदेशानामित्यथे: ॥(अध्यात्मतरं ० टी .,गणघरकीति: ) 
*तकिचिदूनाः निविडरूपतया तदात्मप्रदेशानामवस्थानातु, नख- 


त्वगादिशरी रपरिमाणहीनत्वाच्च । ***“*“गतसिक्यमूषागर्म 
याहश्लाकारस्ताहशाकाराः सिद्धा: भवन्ति + 
“-प्राकृत सिद्धभ० टीकायां, प्रभाचन्द्र) 
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यहाँ 'स्वगुणात्मक:' विशेषण अपना खास महत्व रखता है 
और इस बातको सूचित करता है कि मुक्त होने पर गरुणोंका नाश 
अथवा उनमें किसी प्रकारकी हानि नहीं होती --वे सब गुण सदा 
सहभावों होनेसे उस आकारप्रमाण ही रहते हैं। 
प्रक्षीणकर्माकी स्वरूपमें प्रवस्थिति और उसका स्पष्टीकरण 
"स्वरूवा5वस्थितिः पु सस्‍्तदा भ्रक्षीणकर्मण: । 


ना5भावो नाञप्यचेतन्यं न चेतन्यमनर्थकस्‌ ।॥२३४।॥ 
'तब--सम्पूर्ण क्म-बन्धनोंसे छूट जाने पर--उस प्रक्षीण- 
फर्मा पुरुषकी स्वरूपसें अवस्थिति होती है, जो कि न झभावरूप 
है, न प्रचेतन्यरुप है श्रोर न श्रनर्थंक चेतन्यरूप है।' 
व्याख्या--प्रकर्षंध्यानके बलसे जिस आत्माके समस्त करमे- 
बन्धन अत्यन्त क्षयको प्राप्त हो जाते हैं--द्रव्यकर्म, भावकर्म 
तथा नोकमंके रूपमें किसी भी प्रकार॒के कर्मका कोई सम्बन्ध 
आत्माके साथ अवशिष्ट नहीं रहता--और इसलिये वह ऊष्वे- 
गमन-स्वभावसे क्षणभरमें लोक-शिख रके अग्रभाग पर पहुँच जाता 
है; तब उसकी जो स्थिति होतो है उसे यहाँ 'स्वरूपावस्थिति' 
बतलाया है, जो कि देहादिकसे भिन्‍न और वेभाविक परिणतिसे 
रहित स्वगुणोंमें शाश्वत स्थितिके रूपमें है। श्रीपुज्यपादाचार्यने 
सिद्धभक्तिमें इसे 'स्वात्मोपलब्धि' के रूपमें उल्लेखित किया है, 
जो कि उस सिद्धिका लक्षण है, जिसकी प्राप्ति उन द्रव्यकर्म-भाव- 
कर्मादि-रूप दोषोके अभावसे होती है जो अनन्तज्ञानादि प्रवर- 
गुण-गणोंके विकासको रोके हुए हैं, और वह उसी प्रकार होती 
है जिस प्रकार कि सुवर्ण-पाषाणसे अग्नि आदिके योग्य प्रयोग- 
१- आत्मलाभ विदुर्मोक्ष जीवस्याअन्तर्मलक्षयातु 
ना5भावों नाप्यचेतत्य न चैतन्यमनथंकम्‌ ॥। 
--यशस्तिलक जा० ६, पृ० २८० 
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द्वारा पाषाण-भावके विनष्ट होने पर हेम-भावकी उपलब्धि 
होतो है' । 

इस सिद्धिका नाम ही मुक्ति है, जिसे बौद्ध प्रदीप-निर्ब्राणके 
समान अभावरूप, वंशेेषिक बुद्धयादि वेशेषिक-ग्रुणोंके उच्छेदमय 
अचेतन्यरूप ओर सांख्य शेयके ज्ञानसे रहित अनथेक चेतन्यरूप 
मानते हैं। इन तोनोंको मान्यताओंको लक्ष्यमें लेकर यहाँ पद्मके 
उत्तराधमें तीन वाक्योंकी सृष्टि की गई है और उनके द्वारा क्रमक्षः 
यह सूचित किया गया है कि उक्त स्वरूपावस्थिति--सिद्धि अथवा 
मुक्ति--अभावरूप नहीं है, अचंतन्यरूप भी नहीं है और न अन- 
थंक-चेतन्यरूप ही है; किन्तु सत्रूप है--सत्स्वरूप आत्माका 
कभी विनाश नहीं होता है; आत्मा चैतन्यग्रुण-विशिष्ट है---उस- 
के सदा सहभावी चेतनागुणका कभी अभाव नहीं होता और 
चेतना *ज्ञानरूपा है, इसलिये वह कभी अनर्थंक नहीं होती 
आत्माका ज्ञान-दर्शन लक्षण होनेसे सद्य साथेक बनी रहती है। 

आगे चार पद्योंमें उस स्वरूप और स्वरूपावस्थितिको ओर 
स्पष्ट किया गया है:-- 

सब जीवोंका स्वरूप 
>स्वरूपं सर्वजोवानां स्व-परस्य प्रकाशनस्‌ | 
भानु-मण्डलवत्तेषां परस्मावप्रकाशनसम्‌॒।।२३५॥। 


१० सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि: प्रमुण-गुण गरंणोच्छादि-दोषापहारातु । 
थोग्योपादानयुक्तया हषद इह यथा हेममावोपलब्धि: ॥(सि० भ०) 
२. चेतना ज्ञानरूपेयं स्वयं हहयत एवं हि। (तत्त्वानु० १६८) 
३. अप्पु पयासइ प्रप्पु पद जिम अंबरि रवि-राउ । 
जोइय एत्युमभंति करि एहउ वत्थयु-सहाउ ॥ 
“--परमात्मप्र ० १०१ 
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'सब जीवोंका स्वरूप स्वका और परका प्रकाशन है। सूर्ये- 
सण्डलकी तरह परसे उनका प्रकाशन नहीं होता ।' 

व्याख्या--पिछले पद्यमें मुक्तात्माके स्वरूपमें अवस्थितिकी 
जो बात कही गई है वह स्वरूप क्या है उसीका इस पद्ममें निदंश 
किया गया है । वह स्वरूप सूर्य-मण्डलकी भांति स्व-पर-प्रकाशन 
है और वह किसी एकका नहीं, सकल जीवोंका है । सूर्य-मण्डलका 
प्रकाशन जिस प्रकार किसी दूसरे द्र॒व्यके द्वारा नहीं होता उसी 
तरह आत्म-स्वरूपका प्रकादान भी किसी दूसरे द्वव्यके द्वारा नहीं 
होता । इसी लिए उसे स्वसंवेद्य कहा गया है। 

स्वरूपस्थितिकी हृष्टान्त-द्वारा स्पष्टता 
तिष्ठत्येव स्वरूपेण क्षोरों कर्मण पुरुष: । 
यथा मणिः स्वहेतुम्यः क्षण सांसगिके' सले ।।२३६।। 

“जिस प्रकार सणि-रत्न संसगेको प्राप्त हुए सलके स्व- 
कारणोंसे क्षयको प्राप्त हो जाने पर स्वरूपमें स्थित होता है उसो 
प्रकार जीवात्सा कमंमलके स्वकारणोंसे क्षीण हो जाने पर 
स्व॒रूपमें स्थित होता है ।' 

व्याख्या-यहाँ सांसगिक मलसे रहित मणिकी स्वरूपाव-« 
स्थितिके दृष्टान्त-द्वारा कमंमलसे रहित हुए आत्माकी स्वरूपाव- 
स्थितिको स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार सांसगिक मलके दूर 
हो जाने पर मणि-रत्नका अभाव नहीं होता, बह कान्तिरहित 
नहीं होता और न उसकी कान्ति निरथ्थंक ही होती है, उसी 
प्रकार सांसगिक कर्ममलसे रहित हुआ जीवात्मा अभावको प्राप्त 
नहीं होता, न अपने स्वाभाविक चेतन्यग्रणसे रहित होता है 
और न उसका चैतन्यगुण निरथंक हो होता है। 

१. सु पोरुष:। २: में जे संसगिके । 
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स्वात्मस्थितिके स्वरूपका स्पष्टीकरण 
न भुद्याति न संशेते न स्वार्थान्नाध्यवस्यति' । 
न रज्यति' न चद्व ष्टि किन्तु स्वस्थः प्रतिक्षणस्‌ । २३७ 
जिकाल-विधयं ज्ञेयमात्मानं च यथास्थितस्‌ । 
जानन्पदयंद्थ निःशेषमुद।स्ते स तदा प्रश्ु; २३८४ 
अनन्त-ज्ञान-हग्वीयं-बैतृष्ण्य-मयसव्ययस्‌ । 
सुख चाउनु भवत्येष तत्राउतोन्द्रियमच्युतः ॥२३९।। 
“मुक्तिको प्राप्त हुआ जीवात्मा न तो मोह करता है, न संशय 
करता है, न स्व तथा पर-पदार्थों के प्रति अनध्यवसायरूप प्रवृत्त 
होता है- स्व-पर पदार्थेसि अनभिज्ञ रहता है--और न हे ष करता 
है, किन्तु प्रतिक्षण स्वमें स्थित रहता है। उस समय वह सिद्धप्रभु 
त्रिकाल-विषयक ज्ञेयकों और आत्माको यथावस्थित-रूपमें 
जानता-देखता हुआ उदासीनता - उपेक्षाकों धारण करता है 
और मुक्तिमें यह अच्युत सिद्ध उस श्रतोनच्तिय अविनाशी सुखका 
प्रनुभव करता है जो अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, अनन्तवोयें और 
अनन्तवे तष्ण्यरूप होता है ।' 
व्याख्या--यहाँ मुक्तिको प्राप्त शुद्धात्माके स्वात्मस्थित- 
स्वरूपका स्पष्टीकरण कुछ विशेषताके साथ किया गया है ओर 
अन्तमें उसके उस अतीन्द्रिय अविनाशोी सुखका उल्लेख किया 
है जिसे वह अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीय और तृष्णाके 
अनन्तअभाव अथवा समताके अनन्तसदुभावरूपमें अनुभव- 
करता है । 
इस पद्म परसे २३४वें पद्यका विषय ओर स्पष्ट होजाता है 


१. सु ज स्वार्यान (ना) ध्यवस्यति । २. मु रज्यते 
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ओर वह यह कि मुक्तिको प्राप्त आत्मा अभावरूप नहीं होता, 
न चेतन्यगुणसे शून्य होता है और न उसका चेतन्य अनर्थक 
ही होता है, वह तो अपने स्वभावमें स्थित हुआ ज्ञानादि-गुणोंसे 
सदा युक्त एवं विशिष्ट रहता है और त्रिकाल-विषयोंको जानते-- 
देखते रहने तथा अपने उक्त सुखका अनुभव करते रहनेसे उस- 
का चेतन्य कभी अनर्थंक नहीं होता-सद्दधा साथंक बता 
रहता है। 
मोक्षसुख-विषयक शंका-समाधान 

ननु चाउक्षेस्तदर्थानामनुभोक्त्‌ : सुख भवेत्‌ । 

अतोन्द्रियेष्ु सुक्तेषु मोक्षे तत्कीह॒शं सुलभ ॥२४०॥। 

इति चेन्मन्यसे मोहात्तन्न श्रेयो सतं यतः 4 

नाअश्यापि वत्स  त्वं वेत्सि स्वरूपं सुख-दुःखयो:।॥२४१४ 


“ यहाँ कोई शिष्य पुछता है कि “सुख तो इन्द्रियोंके द्वारा 
उनके विषयोंकों भोगनेवालेके होता है, इन्द्रियोंसे रहित भुक्त- 
जोबोंके वह सुख कंसा ? इसके उत्तरमें श्राज्ार्य कहते हैं-हे 
चत्स ! तू जो मोहसे ऐसा मानता है वह तेरी मान्यता ठीक अथवा 
कल्यारणकारी नहीं है; क्योंकि तूने श्रभीतक (वास्तथ्में) सुख- 
दुःखके स्वरूपको ही नहीं समझा है--इसीसे सांसारिक सुखको, 
जो वस्तुत: दुःखरूप है, सुख मान रहा है।' 


व्याख्या--पिछले एक पद्यमें जिस अतीन्‍न्द्रिय सुखके अनु- 
भवनको बात कही गई है उसके विषयमें यहाँ जो शंका उठाई 
गई है वह बहुत कुछ स्पष्ट है। उत्तरमें आचायने शिष्यसे इतना 
डी कहा है कि यह तेरा मोह है जिसके कारण तू इन्द्रियों-द्वारा 
शुहीतविषयोंके उपभोक्ताके ही सुखका होना मानता है, मालूम 


ध्यान-कास्त २०१ 


8४०५ है तुझे अभी तक सुख-दुःखके वास्तविक स्वरूषका पता 
नहीं है । | 

जब आचायेमहोदय सुखके मोक्षसुख और सांसारिक-सुख 
ऐसे दो भेद करते हुए उस सुख-दुःखके वास्तविक स्वरूपको बत- 
लाते हैं :-- 

मोक्ष-सुख-लक्षण * 
आत्माउथ्यत्त निराबाधसतोस्द्रियसनइवरस १ 
घातिक्संक्षयोद्भूत॑ यत्तन्‍्मोक्षसु् बिदुः ॥२४२॥ 

* जो घातिया कर्मोके क्षयसे प्रादुमूं त हुआ है, स्वात्माधीन 
हैं--किसी दूसरेके आश्रित नहीं--, निराबाध है--जिसमें कभी 
कोई प्रका रकी बाधा उत्पन्न नहीं होती--,श्तीन्द्रिय है--इन्द्रियों- 
द्वारा प्राह्म नहीं--और अनश्वर है--कभी नाशको प्राप्त नहीं 
होता--उसको “मोक्षसुख' कहते हैं | 

व्याख्या--यहाँ, सच्चे सुखका विवेक क राते हुए, मोक्ष-सुखका 
जो स्वरूप दिया है वह बहुत कुछ स्पष्ट है। घातियाकर्म ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय हैं, जिनकी क्रमशः 
५, €, २८, ५ उत्तरप्रकृतियाँ हैं और उत्तरोत्तर-प्रकृतियाँ असंख्य 
हैं । इन सब कमं-प्रकृतियोंका मूलोच्छेद होने पर आत्मार्क जो 
अनन्तज्ञानादि चार महान गुण प्रादृ्भू त होते हैं, उन्होंमें अनन्त- 
सुख नामका गुण भी है जो स्वाधीन है--स्वात्मासे भिन्‍न किसी भी 
इन्द्रियादि दूसरे पदार्थकी अपेक्षा नहों रखता--और विना किसी 
विघ्न-बाधाके सदा स्थिर रहता है। यही घातियाकर्मो के क्षय- 
से उत्पन्न हुआ अनन्तसुख मोक्षसुख कहलाता है। इस सुखका 
आझआात्सायत्त ” विशेषण सर्वोपरिमुख्य है, शेष सब विशेषण इसी 
एक विशेषणक स्पष्टीकरण-रूपमें हैं। जो सुख स्वात्माधीन न 
होकर पराधोन है वह वस्तुत: सुख न होकर दुःख ही है। इसीसे 
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सृस्त-दु:ख्का संक्षिप्त लक्षण स्वाधीन और पराधीनकी हृष्दि 
पर ही अवलम्बित रहता है, जिसकी सूचना श्रीअमितगत्ति- 
2 भी अपने “योगसारप्राभृत! में निम्न वाक्‍्य-द्वारा 
का है 

सर्व परव्ञं दुःखं स्वमात्मवर्ं सुखम्‌ । 

बदन्तोीति समासेन लक्षण सुख-दुःखयोः ॥१६-१२॥ 

लोकमें भी यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'पराधीन सपनेहु सुख 
नाहीं! । अतः जो स्वात्माधीन सुख है वही वस्तुतः सुख है और 
उसीका नाम मोक्षसुख इसलिये कहा गया है कि वह घातिया- 
कर्मोके बन्धनसे मुक्त होने पर ही प्रादृभ त होता है। 

सांसारिक सुखका लक्षण 
यत्तु सांसारिक सौरुयं रागात्मकमशाश्वतम्‌ । 
स्व-पर-द्रव्य-संभूतं तृष्णा-सन्ताप-कारणम्‌ ॥२४३॥। 
मोह-द्रोह-मद-क्रोध-माया-लोभ-निबन्धनम्‌ । 
दुः:ख-कारण-बन्धस्य हेतुत्वाददु:खमेव तत्‌ ॥२४४।॥ 

“ श्र जो रागात्मक सांसारिक सुख है वह ्रशाइवत है-- 
स्थिर रहनेवाला नहीं--,स्वद्रव्य और परद्रव्यसे (मिलकर) 
उत्पन्न हुआ है--इसी लिये स्वाधीन नहीं--,तृष्णा तथा सनन्‍्तापका 
कारण है, मोह-द्रोह ओर क्रोध-सान-साया-लोभका साधन है 
झौर दुःखक कारण बन्धका हेतु है, इसलिये (वस्तुत:) ढुःखरूप 
ही है।' 

व्याख्या-यहाँ दूसरे इन्द्रियजन्य सांसारिक-सुखका जो 
स्वरूप दिया है बह पराधोन, बाधा-सहित, नश्वर और घातिया- 
है. म्‌ संसारिक । 


व्यान-लास्त ह। ०१ 
कर्मो के प्रभावको लिये हुए होनेसे मोक्षतुखके विपरोत है । उसे 
दुःखके हेतुभूत बन्धका कारण होमेसे वस्तुतः दुःखरूप ही बत- 
लाया है। इस विषयमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके प्रवचनसारकी 
सपरं बाघधा-सहिये” इत्यादि गाथा भी ध्यानमें लेने योग्य है, जिसे 
चौथे पद्यकी व्याख्यामें पाद-टिप्पणी (फुट नोट) द्वारा उद्घृत 
किया जा चुका है । 

इन्द्रिय-विषधयोंसे सुख मानना मोहका माहात्म्य 
तन्मोहस्येव साहात्म्यं विषयेभ्योडपि यत्सुखल । 
यत्पटोलमपि स्वादु इलेष्मणस्तद्विजुस्भमितम्‌ ॥२४ ५॥॥ 
/ इन्द्रिय-विषयोंसे भी जो सुल माना जाता है वह मोहका ही 
साहात्म्य है--जो विषयोंसे सुख मानता है समझना चाहिये वह 
मोहसे अभिभूत है। (जेसे) पटोल (कटु वस्तु) भी जिसे सधुर 
सालूम होती है तो वह उसके इलेष्सा (कफ) का साहात्म्य है-- 
समभाना चाहिये उसके शरीरमें कफ बढ़ा हुआ है । 
व्याख्या--पिछले एक पद्य (२४१) में शिष्यकी जिस मान्यता- 
को मोह बतलाया गया था उसीको यहाँ एक उदाहरण-द्वारा 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार पटोल (पडवल 
पत्र) जेसी कड़वी वस्तु भी यदि किसीको मधुर मालूम होती है 
तो वह उसके कफाधिक्यका माहात्म्य है उसी प्रकार इन्द्रिय- 
विषयोंमें भी जो वास्तविक सुख मानता है तो वह उसके मोहका 
ही माहात्म्य है, जिसने उसके विवेकको विक्ृत कर रक्‍्खा है । 
यहाँ इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली किसी सनन्‍्तकी एक 
दूसरी उक्ति भी ध्यानमें लेने योग्य है, जो इस प्रकार है:--- 
सर्प-डसो तब जानिये जब रुचिकर नीम चबाय । 
फर्म-डसो तब जानिये जब जेन-बेन न-सुहाय ।॥। 


२०४ तत्त्यानुद्यासन 


इसमें यह भाव दर्शाया है कि जिस प्रकार किसी मनुष्यकों 
कोई विषधर सपे काट लेता है तो वह निम्बवक्षके कड़वे पत्तोंको 
भी रुचिसे चबाने लगता है--उसे वे पत्त कड़वे भालुम न होकर 
मधुर जान पड़ते हैं--ओर उसका यह रुचिसे नीम चबाना इस 
बातका प्रमाण होता है कि उसे अवश्य ही सर्पने डसा है, किसी 
दूसरे जन्तुने नहीं । उसी प्रकार जिस मानवको जेन-सन्‍्तोंका 
इन्द्रिय-विषयोंमें सुखका निषेधक वचन अच्छा मालूम नहीं होता 
और वह उसके विपरोत विषय-सुखको ही सुख समभता है तो 
समभना चाहिये कि वह महामोहरूप कर्म-विषधरका डसा है, 
जिससे उसका विवेक ठीक काम नहीं करता १ 


मुक्तात्माओंके सुखकी तुलनामें चक्रियों-देवॉका सुख नगण्य 
यदत्न चक्रिणां सौरूयं यच्च स्वर्गे दिवोकसास्‌ । 
कलया5पि न तत्तुल्य॑ं सुखस्य परमात्मनाम । २४६॥ 
“ जो सुख यहाँ--इस लोकसें-चक्रवतियोंको प्राप्त है ओर जो 
सुख स्वगमें देवोंको प्राप्त है बह परमात्माश्रोंके सुखक्ी एक 
कलाके--बहुत ही छोटे अंशके--भी बराबर नहीं है ।' 
व्याख्या--यहाँ मुक्तिको प्राप्त परमात्माके सुखकी ऊँचे से 
ऊँचे सांसारिक सुखके साथ तुलना करते हुए यह घोषित किया 
गया है कि जो सुख चक्रवतियों तथा स्वगोके देवोंको प्राप्त है, 
वह मुक्तात्माओंके सुखके एक छोटेसे अंशकी भी बराबरी नहीं कर 
सकता और इस तरह मुक्तात्माओंके सुख-माहात्म्यको यहाँ और 
विशेषरूपसे रूघापित किया गया है । 
मुवतात्माओंका 'परमात्मा' रूपमें जो उल्लेख यहाँ किया गया 
है वह जंन-शासनकी अपनो विशेषता है; क्योंकि जैन-शासनमें 
एकेश्वरवादियोंकी तरह किसी एक व्यवितविशेषको ही परमात्मा 


ध्यान-शास्त्र २०श 
मनहों माना कया है। उसकी दृष्टिमें समी मुक्तजीव परमात्मा हैं-- 
चाहे वे जीवन्मुक्त हों या विदेहमुक्त । जीवन्मुक्तोंकी शरीर- 
सहित होनेके कारण सकल-परमात्मा और विदेहमुक्तोंको 
शरीर-रहित होनेके कारण निष्कल-परमात्मा कहते हैं। इससे 
परमात्मा एक नहीं किन्तु अनेक हैं, यही “परमात्मनाम्‌' पदके 
बहुवचनात्मक प्रयोगका आशय है। 
पुरुषा्ोंभें उत्तम मोक्ष और उसका अधिकारी स्याद्वादी 
अतएवोत्तमों मोक्ष: पुरुषार्थेष्र प्यते । 
सच स्याद्वाविनासेव नान्येषासात्म-विद्वियाम्‌।।२४७॥ 


€ इसी लिये सब पुरुषायोभें सोक्ष उत्तमपुरुषार्थ माना जता 
है।ओर वह॒ मोक्ष स्थाद्वादियोंके-अनेकन्तसतानुयायिय्सेंके-हो 
बनता है, दूसरे एकान्तवादियोंक नहों, जो कि शअपने हात्र्‌, 
आप हैं ।' 

व्याख्या--चू कि मोक्षसुखको तुलनामें संसारका बड़े से बड़ा 
सुख भी नगण्य है इसी लिये घर्मं, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार 
पुरुषार्थोभे मोक्षपुरुषाथको उत्तम माना गया है । यह मोक्ष- 
पुरुषार्थ किनके बनता है ? कौन इसके स्वामी अथवा अधिकारी 
हैं ? इस शंकाका समाधान करते हुए, यहाँ यह स्पष्ट घोषणा की 
गई है कि यह मोक्षपुरुषार्थ स्थाद्वादियों-अनेकान्तवादियोंके ही 
बनता है, एकान्तव्दियोंके नहीं--भले ही एकरान्तवादी इसके 
कितने हो गीत क्‍यों न गावें। यहाँ एकान्तवादियोंको स्वशत्र 
बतलाया है जो स्वदत्रु हों उनका परश्षत्रु होना स्वाभाविक ही 
है | इसीसे स्वामी समन्तभद्रने एकान्ताग्रह-रक्तोंको स्व-पर-वरी 


१. युक्त स्पाद्वांदिनां ध्यान नासन्‍्देयां दुह शामिद्स । 
(शार्ष २६-२५८) 


२०६ तत्त्वानुशासन 


बतलाया है और यह स्पष्ट घोषणा की है कि उनके कुद्दल (सुख- 
हेतुक), अकुशल ; (दुःखहेतुक) कर्म और लोक-परलोकादिककी 
कोई व्यवस्था नहीं बनती' । इस विषयमें “स्व-पर वेरी कोन र* 
नामक निबन्ध जो “अनेकान्त' वर्ष ४ किरण १ में तथा 'समन्‍्त- 
भद्र-विचा र-दीपिका' में प्रकट हुआ है, खास तौरसे देखने 
योग्य? है । 

यहाँ पर इतना और जान लेना चाहिये कि स्याद्वादी उन्हें 
कहते हैं जो स्याद्वाद न्यायके अनुयायी हैं अथवा 'स्यात्‌' शब्दको 
अर्थ-दृष्टिको लेकर वस्तु-तत्वका कथन करनेवाले हैं। 'स्यात्‌' 
शब्द सवंथारूपसे--सत्‌ ही है, भसत्‌ ही है, नित्य हो है, अनित्य 
ही है इत्यादि रूपसे--प्रतिपादनके नियमका त्यागी और 
यथाहृष्टरो--जिस प्रकार सत्‌ असत्‌ आदि रूपसे वस्तु प्रमाण- 
प्रतिपन्न है उसको--अपेक्षामें स्खनेवाला होता है) । इसीसे 
स्यादवाद सर्वथा एकान्तका त्यागी होनेसे कथंचिदादि-रूपसे वस्तु- 
की व्यवस्था करता है अस्ति-नास्ति आदि सप्तभंगात्मक 
नयोंकी अपेक्षाकों साथमें लिये रहता और मुख्य-गौणकी कल्पनासे 
हेय तथा उपादेयका विश्वेषक होता है*। स्थादवादको अनेकान्त- 
वाद भी कहते हैं ! 





१. कुशलाऊकुशल कर्म परलोकइच न क्वचित्‌। 
एकान्तग्रहरक्तेषु नाथ ! स्व-पर-वे रिषु ॥ देवागस ८ 
२. “युगवी र-निबन्धावली में भी उसे देखा जा सकता है । 
३, सर्वेधा-नियम-त्या गी यथाह्टमपेक्षकः । 
स्थाच्छब्दस्तावक न्याये नाउन्येषामात्मविद्विषाम्‌ ॥ स्वयंग्रु० १०२ 
४' स्थाद्वाद: सर्वेथेकान्त-त्यागात्‌ किवृत्तच्िद्विषि: ॥ 
सप्त्भंगनयापेक्षो हेयादेयविशेषक: ॥॥ ---देवागयम १०४ 


व्यान-शास्तर २०७ 


एकान्सवादियोंक बन्धादि-चतुष्टय नहीं बनता 
यहा बन्धइुच सोक्षतइच तद त्‌' तर चतुष्टधस, । 
नास्त्येवेकास्त-रक्‍्तानां तद्व्यापकसनिच्छतास्‌ (।२४८।॥। 
* झ्थया बन्ध ओर मोक्ष, बन्धहेतु श्रोर मोक्षहेतु यह चतुष्टय 
--चारोंका सप्तदाय--उन एकान्त-अभ्रासक्तोंके--सर्वथा एकान्त- 
वादियोंके--नहीं बनता, जो कि चारोंमें व्याप्त होनेवाले तस्वको 
(अनेकान्तको ) स्वीकार नहों करते ।' 
व्याख्या--यहाँ यह बतलाया गया है कि सर्वेथा एकान्त- 
वादियोंके केवल मोक्ष ही नहीं, किन्तु बन्ध, बन्धका कारण, मोक्ष 
और मोक्षका कारण ये चारों ही नहीं बनते; क्‍योंकि वे इन 
घारोंमें व्यापक तत्त्व जो 'अनेकान्त' है उसे इष्टनहीं करते--नहीं 
मानते । वास्तवमें सारा वस्तु-तत्व अनेकान्तात्मक है और इससे 
वे बन्ध-मोक्षादिक भी अनेकान्तात्मक हैं। इनके आत्मा अनेकान्त- 
को न माननेसे इनका कोई अप्तित्व नहों बनता । इसी बात्तको 
आग्ेके पद्योंमें स्पष्ट किया गया है । 
इस अवसर पर इतना और जान लेना चाहिये कि स्वामी 
समनन्‍्तभद्बने इन चारोंका हो नहीं, किन्तु इनसे सम्बद्ध बद्धात्मा, 
मुक्तात्मा और मुक्तिफलके अस्तित्वका भी स्याद्वादियों 
(अनेकान्तवादियों ) के ही विधान करते हुए एकान्तवादियोंके 
उन सबके अस्तित्वका निषेध किया है, जैसा--कि उनके स्वयम्भू- 
स्तोत्र-गत निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है :-- 
बन्धइच मोक्षरच तयोदच हेतू बद्धाइच सुक्तशच फल च॒ मुक्त: । 
स्पाद्ादिनो नाथ तवेव युक्त नेकान्तहृष्टे स्त्वमतोडसि शास्ता ॥१४ 
इससे स्पष्ट है कि जो स्वेथा एकान्तवादी हैं--सर्वथा भाव, 
१,जतइस न । न 


२०८ तस्वानुश्ासन 


अभाव, नित्य, अनित्य, एक, बनेक आदि एकान्त-पक्षोंकी लिए 
हुए हैं--उनके बन्ध-मोक्षा दिकी कथनी वस्तुतः बनती नहीं कषवा 
ठीक नहीं बेठती--भले ही वे उसके कितने ही गीत क्यों न गाया 
करें। 
बन्धादि-चतुष्टयके न बननेका सहेतुक स्पष्टीकरण 
अनेकान्तात्मकत्वेन व्याप्तावत्र ' क्रमाञ्क्रमों । 


ताम्यामर्थक्रिया व्याप्ता तम्राउस्तित्वं चतुष्टये ॥२४६॥ 
मृल-व्याप्तुनिवृत्तो तु क्रमाउक्रम-निवृत्तित: । 
क्रिया-का रकयो््र शान्न स्थादेतच्चतुष्टयस्‌ ॥२५०॥ 
ततो व्याप्ला समस्तस्य प्रसिद्धइच प्रमाणतः । 


चतुश्य-सदिच्छ-डू रनेकान्तो5नुगम्यतास्‌' ॥२५१॥ 
“इस चतुष्टयमें भ्रनेकान्तात्मकत्वके साथ क्रम और अक्रम 
व्याप्त हैं, क्रम और पअ्रक्रमके साथ अरथंक्तिया व्याप्त है झ्ौर अर्थे- 
क्रियाके साथ चतुष्टयका अस्तित्व व्याप्त है। भूल व्याप्ता 
अनेकान्तकी निशुत्ति होनेपर क्रम-प्रक्रम नहीं बनते, क्रम-अक्रमके 
न बननेसे अरशेक्रिया नहीं बनती ओर अथेक्रियाके न बननेसे यह 


(बन्ध-सोक्ष और उभय हेतुरूप) चतुष्ठय नहीं बनता। श्रतः 
उक्त चतुष्टयके प्रस्तित्वको इच्छा रखनेवालोंकों सारे चतुष्टय- 
का जो व्याप्ता झौर प्रमाणसे प्रसिद्ध 'बनेकान्त' है उसका 
स्विबेक-ग्रहण-पुवेक अनुसरण करना चाहिये। 
व्याख्या--पिछले पद्यमें सवंधा एकान्तवादियोंके बन्धादि- 
चतुष्टयके म॒ बननेकी जो बात कही गई है बह क्‍यों नहीं बनती, 
उसीको यहाँ प्रथम दो पद्योंमें स्पष्ठ किया गया है और फिर 


१. ज व्याप्त्या चात्र । सि जु व्याप्तावेती । २. भू से छ्वा ज उवगस्यताम्‌ । 


ध्वान-क्षास्त्र कहे 


तीसरे पद्यमें येह कहा गया है कि जो बन्धादि-चतुष्टयके 
अस्तित्वको अपने मतमें बनाये रखना चाहते हैं उन्हें अनेकान्तकों" 
समझ-बूमकर अपनाना चाहिये, जो कि चतुष्टयके प्रत्येक झंगमें 
व्याप्त है ओर प्रमाणसे भी प्रसिद्ध है । 

किसी भी वस्तुका वस्तुत्व उसकी अर्थक्रियाके बिना नहीं 
बनता । यदि अ्थेक्रिया होती है तो उसमें क्रमं-अक्रेमका होना 
अवद्यंभावी है; क्योंकि वस्तु गुण-पर्यायरूप है (गुणपर्ययवद्द्रध्यं » 
जिसमें गुण सदा सहभावी एवं सर्वा गण्यापी होनेसे अक्रम' 
(युगपत्‌) रूपसे रहते हैं और पर्यायें क्रमवरतिनी होती हैं। इसोसे 
अर्थक्रिया क्रम-अक्रम उभय खझूपको लिये रहती है--पर्यायों या 
विशेषोंकी हृष्टिसे वह क्रमरूप और गुणों या द्रव्य-सामान्यकी 
हदृष्टिसे अक्रम (यौगपद्य )रूप कही जाती है । जो लोग वस्तुतत्वको 
सर्वथा नित्य या सवेथा क्षण्िगिक (अनित्य) आदि एकान्तरूप 
मानते हैं उनके मतमें यह क्रम-अक्रम तथा बन्ध-मोक्षकी बात . 
नहीं बनती । सर्वेथा नित्यत्वका एकान्त मानने पर वस्तुमें किसी 
प्रकारकी विक्रिया हो घटित नहीं होती--कोई प्रकारका परिण-- 
मन ही नहीं बनता--वह सदा क़ुटस्थवत्‌ एक रूपमें ही स्थिर 
रहती है और कर्त्ता-कर्म-करणादि कारकोंका पहले ही अमाव 
होता है' । क्योंकि जब सब कुछ सर्वथा नित्य है; किसोका बनना, 
बिगड़ना, करना, कराना, उत्पन्न होना आदि कुछ नहीं; तब 
कारकोंकी आवश्यकता हो क्या रह जाती है ? ऐस्ती स्थितिमें किसो 
जीवके प्रुण्य-पाप क्रिया, क्रियाका फल, जन्मानन्‍्तर, सुख-दुःख 

“7 उन्त्यत्वकान्तपक्ष अपि विक्रिया नोपपथते। 
* प्रागेव कारकाभाव: क्व प्रमारां क्‍्व तत्फलम्‌ ॥” -- देवागम रे७ 
““भावेषु नित्येषु विकार-हानेर्न कारक-व्यापृत-कार्ययुक्ति: । 
न बन्ध-भोगौ न चर तद्विमोक्ष: समन्‍्तदोष॑ मतमन्यदीयं ।।”” 
“-युक्त्यनुशासन ८ 


२१० तस्वानुद्यासन 


और बन्ध-मोक्षकी बात कंसे बन सकती है" ? नहीं बन सकती # 
बन्धको यदि सर्वेथा नित्य माना जाय तो वह कारणजन्य नहीं 
ठहरता, इससे बन्धहेतु नहीं बनता तथा बन्धके अभावरूप मोक्ष 
नहीं बन सकता और मोक्षको सर्वथा नित्य मानने पर मोक्षहेतु 
नहीं बनता और न उसको बन्धपूर्वक कोई व्यवस्था ठीक बैंठती 
है । एक ही जीवके बन्ध भो सवंथा नित्य और मोक्ष भी सर्वथा 
नित्य ये दोनों विरोधी बातें घटित नहीं हो सकतीं, और इसलिये 
बन्धादि-चतुष्टयकी बात उनके मतमें किसी तरह भी संगत नहीं 
कहो जा सकती । 

क्षरा-क्षणमें निरन्वय-विनाशरूप अनित्यत्वका एकान्त मानने- 
वालोंके भी किसी जीवक स्वकृत कमंके फलस्वरूप सुख-दुःख, 
जन्मान्तर और बन्ध-मोक्षादिकी बात नहीं बनती । इस मान्यतामें 
प्रत्यभिज्ञान, स्मृति और अनुमान जसे ज्ञानोंका अभाव होनेसे 
कार्यका आरम्भ भी नहीं बनता, फलकी बात तो दूर रही' । और 
कार्यकोी सर्वधा असत्‌ माना जानेसे--उपादानकारणमें भी 
उसका कथंचित्‌ अस्तित्व रवीकार न किया जानेसे--कार्यकी 
उत्पत्ति आकाझके पृष्पसमान नहीं बनती, उपादान कारणका 
कोई नियम नहीं रहता और इसलिये गेहूँ बथोयेंगे तो गेहूँ ही 
उत्पन्न होंगे ऐसा कोई आश्वासन नहीं बनता--सर्वथा असत्‌का 
उत्पाद होनेसे गेहूँके स्थान पर चना आदि किसी दूसरे अन्नादिका 
६- पृण्य-पाप-क्रिया न स्यात्‌ प्रेत्ममाव: फल कुतत: । 

बन्ध-मोक्षो च तेषां न येषां त्वं नाउसि दायकः ॥॥ 

--देवागम ४० 

२. क्षणिकंकान्तपक्षउपि प्रेत्थभावाद्यसं भव: । 

प्रत्यभिज्ञाद्यभावान्न कार्यारम्भ: कुतः फलम्‌ ॥ 

“-देवागम ४१ 


व्यात- भारत । श्श्श 


उत्पाद भो हो सकता है' । ऐसी स्थितिमें उक्त बन्धा दि-चतुष्टयकी 
कोई बात ठीक नहीं बैठती । एक ही क्षणवर्ती जीज़के ब्रन्ध और 
मोक्ष दोनों घटित नहीं हो सकते * । 

अढ्वत-एकान्तपक्षकी मान्‍्यतामें घुभाशुभकर्मढेत, सुख-दुःख- 
फलद्ग त और लोक-परलोकद्ध तकी तरह बन्ध-मीक्षका द्वॉ भी 
नहीं बनता । तब बंय-भोक्षक हेतुओंका ढ्व॑ त तो स्वतः ही रद हो 
जाता है। किसी भो प्रकारक द्व तको स्वीकार करनेसे भद्व॑ त 
एकान्तको बाधा पहुँचती है । इसी तरह सर्वथा पृथक्त्वादि दूसरे 
एकान्त-पक्षोंमें भी बन्धादि-चतुष्टयके न बन सकनेकी बातकों 
भले प्रकार समझा जा सकता है। इसके लिये तथा प्रकृंतविषय-» 
को विशेष जानकारीके लिये स्वामी-समन्तभद्रके देवागम और 
उसके अष्टसहस्रो आदि टीकाग्रन्थों तथा युक्त्यनुद्ञासन जंसे 
ग्रन्थोंको देखना चाहिये । यहाँ पर ग्रन्थकारमहोदयने' जो कुछ 
संक्षेपें कहा है वह बहुत हो जेँचा-तुला है | 

ग्रन्थमें ध्यानके विस्तृत वर्शनका हेतु 
सारइचतुष्टयेःप्पस्मिन्मोक्ष: स ध्यानपुर्वकः । 
इति सत्वा सया किचिद्ध्यानसेव प्रपंचितस्‌ ॥२५२॥ 

“इस चतुष्टयमें भो जो सारपदार्थ है वह मोक्ष है, और बह 
ध्यानपूर्वक प्राप्त होता है--5यानाराघनाके विना मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होतो--यह मानकर मेरे द्वारा ध्यान-विषय ही थोड़ा 
अ्पंचित हुआ अथवा कुछ स्पष्ट किया गया है ।' 
१. यद्यसत्सवंथा कार्य तन्‍्मा5ज नि खपुष्पवत्‌ । 

मोपादान-नियमोभून्माप्ज्वासः कार्यजम्मनि ॥--देवागम ४२ 
२. न बन्धमोक्षौ क्षणिकेकस सथों । --युक्त्यनु ० १४ 
यू सु जसदृष्यानपूर्वक: । 





र्श्र तल्वानुशासत 
व्यास्या--यहाँ यह बतलाया गया है कि जिस बन्धादि-चंतु- 
घ्टंयका पिछले चार पद्मोंमें उल्लेख है उसमें भो मोक्ष पदोये 
सांरभूत है--आर्थात्‌ पुरुषार्थ चतुष्टयमें ही वह उत्तम अथवा सार- 
भूत नहीं, किन्तु इस चतुष्टयमें भी वह उत्तम एवं सारभूत है। 
साथ ही यह सूचना की गई है कि चूंकि मोक्षकी प्राप्लि ध्यान- 
पूर्वक होती है--विना ध्यावके वह नहीं बनती-- इस लिये ध्यानके 
विषयको ही यहाँ थोड़ेसे विस्तार-द्वारा स्पष्ट किया गया है। 
सम्पूर्ण कर्मोा आत्मासे सम्बन्ध-विच्छेदरूप अभोवका नाम 
मोक्ष है। कर्योका यह अभाव अथवा विदलेषण ध्यान ग्निसे उन्हें 
जेलनिके द्वारा बनता है। पवनसे प्रज्वलित हुई अग्नि जिस 
प्रकार चिरसंचित इंधन (तृण-काष्ठादिके समूह) को शीघ्र भस्म 
कर देती है, उधो प्रकार ध्याताग्ति भी चिरसंचित अपार कर्म- 
रॉशिको क्षण भरमें भत्म करनेके लिये समर्थ होतो है। । अथवा 
जिस प्रकार सारे दरीरमें व्याप्त हुआ विष मंत्र-शक्तिसे खींचा 
जाकर दूर किया जाता है, उसी प्रकार सारे आत्म-प्रदेशोंमें 
व्याप्त हुआ क्मेरूपी विष ध्यान-शक्तिसे खींचा जाकर नष्ट किया 
जाता है* । ध्यानाग्तिके विना योगी कर्मोंको जलाने या विदीर्ण 
करनेमें उसी प्रकार असमर्थ होता है जिस प्रकार नख और दाढ़- 
से रहित सिंह गजेन्द्रोंका विदारण करनेमें असमये होता है? । जो 
साधु विना ध्यानके कर्मो को क्षय करना चाहता है उसकी स्थिति 
१. जह चिर संचियमिंघणमणलो पवनसहियो दुयं दहुइ । 
तह कम्मेंघणममियं खशैण फाणाणलों डहुइ॥ (ध्यानशतक ) 
२. सर्वाज्भीरं विष यद्वन्मत्रशक्त्या प्रकृष्यते । 
तदत्कमंविष कृत्स्नं ध्यानशकत्याधपसायेते ॥(आर्ष २१-२१३) 
३. झाणेण विणां जोई असमत्थो होइ कम्मणिड्डहरी । 
दाढा-बहर-विहीणों जह सीहो वर-गयंदारं ॥ (शीनसार ) 


अयास-कास्ण २१३ 
देवसेनावायने उस पदरलिहीन पंसु-मनुष्य-जेसी बतलाई है जो 
सेरू-शक्िक्षर पर अढया चाहता है! । इससे स्पष्ट है कि विना 
ध्यानके दुःखहेतु क-कर्मोंसे छुटका रा अथवा मीक्ष नहीं बनता और 
इसीसे उसे यहाँ ध्यानपूर्वक तथा अन्‍्यक्ष (५० ३३ में) लिक्चय 
और, व्यवहार दोनों प्रकारके मोक्षमार्गकी प्राप्तिका आधार 


बतलाया है ओर यही ध्यानके विषयको इस पग्रन्थमें प्रपंचित करने- 
का प्रधान हेतु है । 


ध्यानविषयकी गुरुता और अपनी लघुता 
यदप्यत्यन्त-गम्भो रमभूमिर्माहशासिदम्‌ । 
प्राबलिधि तथाप्यत्न ध्यान-भक्ति-प्रचोदित: ॥२५३॥। 


“पद्मपि यह ध्यान-विधय प्नत्यस्त मम्भोर है और मेरे जेसों- 
की यथेष्ट पहुँचसे बाहरकी वस्तु है, तो भी ध्यान-भक्तिसे प्रेरित 
हुआ में इसमें प्रवृत्त हुआ्ना हूँ ।' 

व्यास्या--यहाँ आचार्यमहोदयने ध्यान विषयकी गुझता- 
गम्भीरता और अपनी लघुताका ज्ञापन करते हुए अपनी ध्यान- 
भक्तिकी ही इस ध्यान-विषयके प्रपंचनमें प्रधान कारण बतलाया 
है। इससे मालूम होता है कि ग्रन्थकारमहोदय ध्यान और उस- 
की शक्तियोंके विषयमें सच्ची श्रद्धा-भक्ति रखते थे। वही इस 
ग्रन्थके निर्माणमें मुख्यतः प्रेरक हुई है। 

रचनामें स्खलनके लिये श्रुतदेवतासे क्षमा-याचना 
यदत्र स्खलितं किचिच्छादूमस्थ्यादर्थ-दब्दयो: । 
तन्‍मे भक्ितिप्रधानस्य क्षमतां श्र तदेबता' ॥२४५४॥ 





१, चलण-रहिओ मखुस्सो जह्‌ बंछड मेरसिहरमारुहिउ । 
तह भारोण विहीणो इच्छुइ कम्मक्खयं साहू ॥ (दत्त्वसार) 
२- ज॑ धत्तदेवता: । 


२१४ तत्दानुदासन 


* इस रचनामें छद्मस्थताके कारण श्रर्थ तथा शब्दोंके प्रयोगमें 
जो कुछ स्खलन हुआ हो या त्रुटि रही हो उसके लिये अत- 
देवता मुझ भक्तिप्रधानको क्षमा करें ।' 

व्याख्या--यहाँ ग्रन्थका रमहोदय, अपनेको भक्ति-प्रधान 
बतलाते हुए, अपनी उस थोड़ी सी भो त्रुटि अथवा भूलके लिये 
श्र्‌ तदेवतासे क्षमा-पाचना करते हैं जो छद॒मस्थता-असर्वेशताके 
कारण इस ग्रन्थमें अर्थों तथा छशब्दोंके विन्यासमें हुई हो। 
इससे ग्रन्थ-रचनामें अहंकारके त्यागपुरबंक विनम्नताका ज्ञापन 
होता है । 

यहाँ श्र्‌ तदेवताका अभिप्राय उस सरस्वतीदेवी जिनवाणी- 
से है जो श्रीअहंज्जिनेन्द्रके मुख-क मलमें वास करतो है और जिस- 
से उस श्र्‌तकी सम्यक्‌ उत्पत्ति होतो है जो पापोंका नाश करने- 
वाला है, जैसा कि 'पापभक्षिणी-विद्या” के मंत्र 5 श्रहेन्सुख- 
कमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्र तज्ञानज्वालासहख्रप्रज्बलिते 
सरस्वति मत्पापं हन हन०' जैसे पदोंसे प्रकट है । अतः श्रुतविषयक 
भूलों एवं त्रटियोंके लिये, जो कभी-कभी भक्तोंसे अल्पन्षतावश 
हो जाया करती हैं, उस श्र्‌ तके अधिष्ठातुदेवसे क्षमा-याचना 
करना शिष्टजनोंके लिए न्यायप्राप्त है और ऐसे विनम्रशील 
भक्तजन अपनी भूल तथा गलतीके लिए क्षमाके पात्र होते ही हैं । 
इसी बातको 'में भवितप्रधानस्यथ' पदोंके प्रयोग-द्वारा सूचित 
किया गया है । 


भव्यजीवोंको श्राशीर्वाद 


वस्तु-याथात्म्य-विज्ञान-अरद्धान-ध्यान-सम्पदः । 
भवन्तु भव्य-सत्त्यानां स्वस्वरूपोपलब्धये ॥२५५॥ 
* बस्तुओंके यायात्म्य (तत्त्व) का विज्ञान, द्धान झर ध्यान- 


ध्यानन्यास्त्र +24..5 


रूप सम्पदाएं भव्य-जीवोंको झपनो स्वस्वरूपोंपत्क्यिके लिए 
कारणी मृत होवें ।' ह है 
व्यास्या--यहाँ आचार्यमहोदयने जो आश्ीर्वाद दिया है वहू 
बड़ा हो महत्वपूर्ण है-इससे अधिक महत्वका आशीर्वाद और 
क्या हो सकता है ? इसमें कहा गया है कि भव्यजीचोंको वस्तुओं- 
के यथार्थविज्ञानकी, यथार्थेश्रद्धाकी और यथाथ्थध्यावकी 
सम्पत्ति प्राप्त होवे और ये तीनों सम्पत्तियाँ उनकी स्वरूपोपलब्धि 
(मोक्षप्राप्ति) में सहायक बनें | स्वस्वरूपकी उपलब्धि ही सबसे 
बड़ा लाभ है | वह जिन तीन प्रधान कारणों-द्वारा सिद्ध होता 
है उनके उललेखपूर्वक यहाँ भव्यजीबोंको उसी ल।भसे लाभान्वित 
होनेकी उत्कट भावना करते हुए उन्हें तदनुरूप आशीर्वाद दिया 
गया है। 
ग्रन्थ कार-प्रश स्ति 
श्रीवी रचन्द्र-शुभदेव-महेन्द्रदेवा: 
शास्त्राय यस्य ग्ुरवों विजयामरहइच । 
दोक्षाग्रुरु: पुनरजायत पुण्यमृ्ति: 
श्रीतागसेन- ' मु निरुद्ध-चरित्रको तिः ॥२५६॥ 
तेन 'प्रबुद्ध-धिषरणेन ग्रुरूपदेश- 
मासाद्य सिद्धि-सुख-सम्पदुपायभूतस्‌ । 
तत्त्वानुशासनमिदं जगतो हिताय 
*श्रीरामसेन-विदुषा व्यरकि स्फुटायंस्‌ ॥२५७॥। 


“जिसके आओीमान्‌ वीरचन्द्र, शुभदेव, महेन्रदेव और विजयदेश 
१, सु मुनिरुद् । २, सु प्रवृद्ध। सिु असिद्ध । ३ सु से श्री तागसेन 4 





२५६ तत्त्वानुदासत्त 


शास्त्रगुद (विद्यागुरु) हैं, पुष्यमति भौर ऊँचे दर्जेके चरित्र तथा 
कीतिको प्राप्त क्रीमान्‌ नागसेन जिसके दोक्षामुरु हुए हैं उस 
अब्रठबुद्धि श्रोरामसेन विद्वानने, गुरुवोंके उपदेशको पाकर, इस 
सिद्धि-सख-सम्पतके उपायभूत तत्त्वानुशासन-शास्त्रकी, जो कि 
स्पष्ट प्रथंसे युक्त है, जगतके हितके लिये रचना को है।' 
व्याख्या--इन प्रशस्ति-पद्मों में ग्रन्थकार महोदय श्रीरामसेन- 
मे अपने शास्त्रगुरुवों और दीक्षागुरुका नामोल्लेख किया है और 
अपने द्वारा इस ग्रन्थके रचे जानेकी सूचना की है। चारों शास्त्र- 
गुरुवोंके नामोल्लेखमें किसो भी नामके साथ किसी खास विशेषण 
बदका प्रयोग नहीं किया गया, जिससे यह मालूम होता कि वे 
अमुक शास्त्रके विशेषज्ञ थे अथवा अमुक संघ या गण-गच्छसे 
सम्बन्ध रखते थे । दीक्षागुरुक नामके साथ दो विशेषरण-पदोंका 
अयोग किया गया है--एक (ुण्यमृति:' और दूसरा “उद्घच रित्र- 
कौति:--,जिनसे मालूम होता है कि नागसेनाचार्य पुण्यात्मा 
और ऊंचे दर्जे के चरित्रवान्‌ तथा कीततिमान्‌ थे | अपने लिये दो 
साधारण विशेषण पदोंका प्रयोग किया है--एक 'प्रद्ुद्धधिषणेतर' 
ओर दूसरा “बिदुषा', जो यथाथ्थे जान पड़ते हैं। 'गुरूपदेशमांसाद' 
वदका सम्बन्ध अब्ुद्धधिषस्मेन! और “व्यरक्ति' दोनों पदोंके साथ 
लगाया जा सकता है। प्रथम पदके साथ उसे सम्बन्धित करनेसे 
यह भर्थ होता है कि श्रीरामसेन अपने गुरुवोंके उपदेशको पाकर 
बुद्धिके विकासको प्राप्त हुए थे, जो कि ग्रन्थ परसे स्पष्ट है; और 
दूसरे पदके साथ सम्बन्धित करने पर यह अर्थ होता है कि प्रस्तुत 
अन्ध उन्होंने अपने दीक्षागुरु अथवा किसी दूसरे गुरु या ग्रुरुवोंके 
उपदेश एवं उनकी प्रेरणासे रचा है। तत्त्वानुशासन भ्रन्थके दो 
विशेषण दिये हैं--एक 'सिद्धिसुखसम्पदुपायभूत॑ं दूसरा 
“स्फुटाथंम' । पहला विजद्येषण बडा ही महत्वपूर्ण है और वह प्रन्थ- 
के प्रतिपाद्य विषयकी हृष्टिसे बहुत ही अनुरूप एवं यथाथ जान 
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पड़ता है । दूसरा विशेषण प्रल्थकी शब्द-रचनासे सम्बन्ध रखता 
है, ओर वह कठिन गूढ शब्दोंके प्रयोगसे रहित अथेकी स्पष्टता- 
को लिये हुए है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 'जयतो हिताय' पद 
ग्रन्थ-निर्मास्णके उहू इसको व्यक्त करता है, जो कि जगतका हित- 
साधन है और यह प्रन्थके पद-पद परसे ब्यक्ष होता है। सारा 
ग्रन्थ जगतके हितको चिन्ता और उसमें अपना ज्ञान उँडेल देनेकी 
सदभावनाको लिये हुए है। हस तरह प्रत्येक विशेषणादि-पद जंचा- 
तुला एवं अतिश्षयोक्तिसे रहित माबूम छोता है और ऐसा होना 
ग्रन्थ ओर ग्रन्थकारकी बहुत बड़ी प्रामाणिकताका द्योतक है। 


अन्त्य-मंगल"* 

जिनेन्द्रा: सदृष्यान-ज्वलन-हुत-घाति-प्रकृतयः 

अ्रसिद्धाः सिद्धाउच प्रहत-तमसः सिद्धि-निलया:। 

सवा55चार्या बर्या: सकल-सद पाध्याय-सुनयः 

पुनन्तु स्वान्तं .नस्त्रिजगदधिका: पंचग्रुरवः ॥२५८॥ 

थे भ्रहेज्जिनेन्द्र, जिन्होंने प्रशस्त ध्यानाग्निके द्वारा घातिया- 

कर्मोंकी प्रकृतियोंको भस्म किया है; वे प्रसिद्ध सिद्ध, जिन्होंने 
(बिभावरूप) अन्धकारका प्रांत: विनाश किया है तथा जो 
(स्वात्मोपलब्धि-रूप) सिद्धिके निवास-स्थान हैं; वे श्रेष्ठ ब्राचाये 
झोर वे सब प्रशंसनीय उपाध्याय तथा मुनि-साधु, जो तीच 
लोकके सर्बोपरि गुरु पंचपरमेष्ठी हैं, वे हमारे श्रन्तःकरणकों 


सदा पवित्र करें-उनके चिन्तन एवं ध्यानसे हमारा हृदय 
थवित्र हो ।' 


व्याख्या--यहाँ अन्त्य-मंगलके रूपमें पंच 'गुरुवोंका स्मरण 


१. अन्त्यमंगलके दोनों पद्म सि ज्ञु प्रतियोंमें नहीं हैं। 


श्श्द तस्वानुशासन 

करके यह प्रार्थना अथवा भावना की गई है कि ये पंच गुरु हमारे 
चित्तको पवित्र करें--उनके चिन्तन, ध्यान एवं सापश्चिध्यसे हमारा 
हृदय पवित्र होवे | जो स्वयं पवित्र होते हैं, वे ही अपने सम्पर्क- 
द्वारा दूसरोंके हृदयकों विना इच्छा एवं प्रयत्नके भी पवित्र करने- 
में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार अपने राग-द्व ष-काम- 
क्रोधादि दोषोंको शान्‍्त करके आत्मामें शान्ति स्थापित करनें- 
वाले महात्माजन शरणागतोंके लिये शान्तिके विघाता होते हैं' । 
जिन पंच गुरुवोंका यहाँ स्मरण किया गया है वे ऐसे ही पवित्रता- 
की मूर्ति महात्मा हैं, जिनके नाम-स्मरणमात्रसे हृदयमें पवित्रता- 
का संचार होने लगता हैं, फिर सचाईके साथ घ्यानादि-द्वारा 
सम्पर्क-स्थापनकी तो बात ही दूसरी है, वह जितना यथार्थ एवं 
गाढ होगा उत्तना और वेसा ही उससे पविन्नताका संचार हो 
सकेगा। 

'पंचगुरबः पदका अभिप्राय यहाँ केवल पाँचको संल्या- 
प्रमाण गुरुव्यक्तियोंका नहों है, किन्तु पाँच प्रकारके गुरुवोंका 
वह वाचक है, जिन्हें 'पंचपरमेष्ठी” कहते हैं। जेसा कि म्रन्थमें 
अन्यत्र 'तत्रापि तत्त्वतः पंच ध्यातव्याः परमेष्ठिन: (११६), 
“तत्सर्व ध्यातमेव स्थाद्ध्यातेषु परमेष्ठिसु' (१४०) जंसे वाक्योंसे 
व्यक्त है, और वे अहेनत (जिनेन्द्रओ), सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 
ओर साधुपंदोंके बस्तुतः अधिकारी हैं, जिनमेंसे प्रत्येककी 
संख्या अनेकानेक है। इसीसे प्रत्येकका उल्लेख बहुवचनान्त-पदोंके 
द्वारा किया गया है। और इसीलिये उक्तपदका आशय ग्रन्थकारके 
उन पाँच गुरुवोंका नहीं है जिनका प्रशस्तिमें 'शास्त्रगुरुट तथा 
ददीक्षागुरु के रूपमें नामोललेख है । हाँ, आचाय॑, उपाध्याय तथा 


१. स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्ति: शान्तेविधाता शरणं गतानां । 
--स्वयम्भूस्तोत्रे, समन्तभद्र: 
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मुनिके रूपसें इलेष-द्वारा उनका भी समावेश उसमें किया जा 
सकता है। इस विषयमें “त्रिजनदधिका: यह विशेषणपद 
खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है, जो प्रस्तुत गुरुवोंकी सारे 
विश्वमें उच्चस्थितिका द्योतक है | इस विशेषणसे वे अपवे-अपने 
पदकी पूर्णताको प्राप्त होने चाहियें, तभी उनका ग्रहण यहाँ 
हो सकेगा । 

जिन जिनेन्द्रादि-गुरुवोंका इस पद्मयमें स्मरण किया गया है, 
उनके अन्य विशेषणपद भी खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं, जो 
उनका तनन्‍नामघारी पदाधिकारियोंसे पृथक्‌ बोध कराते हैं। 
जिनेन्द्रों-अहंन्तोंका एक ही विशेषण दिया गया है और वह है 
'प्रशस्त-ध्यानाग्नि-द्वारा घातियाकर्मोंकी भ्रकृतियोंकोी भस्म 
करनेवाले /' घातियाकमोंकी मूल प्रकृतियाँ चार हैं--ज्ञानाव रण, 
दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय--जिनकी आममोक्त उत्तर- 
प्रकृतियाँ क्रमशः ५, £€, २५, ५ हैं और उत्तरोत्तर-प्रकृतियाँ 
असंख्य हैं । इन चारों घातिया-कर्मप्रकृतियोंका उत्तरोत्तर- 
प्रकतियों-सहित पूर्णतः: विनाश हो जाने पर आत्मामें अनन्त- 
ज्ञानादि-चतुष्टय-ग्रुणोंकी प्रादुभं ति होती है और जिसके यह 
प्रादुभ्ु ति होतो है वही वास्तवमें सर्वज्ञ होता है; जसाकि ग्रन्थके 
द्वितीय पद्ममें प्रकट किया गया है। 'जिन' तथा “अहन्‌' नामके 
धारक कुछ दूसरे भी हुए हैं; परन्तु वे घातिकर्म-चतुष्टयको 
भस्म कर अनन्तज्ञानादि-चतुष्टयको प्राप्त करनेवाले नहीं हुए । ' 
अतः इस विश्येषणपदसे उनका पृथक्‍्करण हो जाता है । 

सिद्धोंके तीन विशेषण दिये गये हैं, जिनमें 'प्रसिद्धा:ः विशेषण 
प्रकर्ष तः-पूर्णात: सिद्धत्वका द्योतक है, अपूर्ण तथा अधूरे सिद्ध जो 
लोकमें विद्या-संत्र-देवतादि किसी-किसी विषयको लेकर सिद्ध 
कहे जाते हैं उनका इस विशेषणसे पृथक्‍्करण हो जाता है। 


२२० दत्वानुष्यासन 

'प्रहततम्स/ विशेषण उस अन्धकारके पूर्णतः विनाक्षका सूचक 
है जो क्मंपुदुगलोंके सम्पकंसे आत्मामें वेभाविक-परिणमनके 
रूपमें होता है, और इसलिये जिनका वेभाविक-परिणमन सर्वथा 
पविनष्ट हो गया है उन्हीं सिद्धोंका इस विशेषणपदके द्वारा यहाँ 
अहण है। तीसरा विशेषण 'सिद्धिनिलया:” उस सिद्धिके निवास- 
स्थानहूपका वाचक है जो सारे विभाव-परिणमनर्के अभाव हो 
जाने पर स्वात्मोपलब्धिके रूपमें प्राप्त होता है। जैसा कि श्री- 
युज्यपादाचारयंक “सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः प्रयुणमुणगणोच्छादि- 
वोषापहारात्‌' इस वाक्यसे ५कट है। इन तोनों विश्लेषणोंसे उन 
सिद्धोंका स्पष्टोकरण तथा अन्योंसे पृथक्करण हो जाता है 
जिनका इस पद्ममें ग्रहण है। इसी तरह आचार्योका “वर्या: और 
उपाध्यायों तथा साधु-मुनियोंका 'सत्‌” विशेषण उस अथंका 
निर्देशक है जिसका प्रन्थमें 'अन्यत्र (१३०) “यथोकतलक्षस्पाः 
ध्येया: सुन्यु पाध्यायसाधव:' इस वाक्यके 'यथोकक्‍त्र॒लक्षस्ा.” पद्म 
उल्लेख है। इससे आचार्यपरमेष्ठीको आगमोक्त ३६ ग्रुणोंसे 
सम्पन्न, उपाध्यायपरमेष्ठीको २५ ग्रुणोंसे विशिष्ट और साधघु- 
परमेष्ठीको २८ मूलगुणोंसे पूर्णतः युक्त समझता चाहिये; जैसा कि 
उत्तवाक्यकी व्याख्यामें बतलाया जा चुका है । 

देहज्योतिषि यस्य मज्जति जगद्‌ दुग्धाम्बुराशाविय 
ज्ञान-ज्योतिषि च स्फुटत्यतितरामों भुभु वः स्वस्त्रपी। 
शब्इ-ज्योतिषि यसय दर्पण इब स्वार्थाइ चकासन्त्यमी 
स श्रोमानसराचितो जिनपतिज्यो तिस्त्रयायाउस्तु न: ॥२ ५६ 

इति श्रीनामसेनसुरि-दीक्षित-रामसेनाचार्य-प्रणीत 
सिद्धि-सुखसस्पदुपाय भूल तत्वानुशासन 
नाम ध्यान-शास्त्र समाप्तस । 
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. जिसकी वेह-ज्योतिर्में जगत ऐसे डूबा रहता है. जेसे कोई 
क्षीरसागरभें संतान कर रहा हो; जिसकी शान-ज्योतिर्मे भूः 
(अधोलोक), भुजः (मध्यलोक) ओर स्वः (स्वगंलोक) बहू 
तरिलीकीरूप शेय (ओम *) अत्यन्त स्कुटित होता है और जिसकी 
शब्द-ज्योति (वाणीके प्रकाश) में ये स्वात्मा और परपवार्थ 
वर्षणकी तरह प्रतिभासित होते हैं, वह देवोंसे पुलित आओोमान्‌ 
जिनेन्द्रभगवान्‌ तीनों ज्योतियोंकी प्राप्तिके लियेल्सारे सहायक 
(निमित्तभूत) होवें।' 
व्यास्या--यह पद्म भी अन्त्य-मं गलके रूपमें है। इसमें जिनेन्द्र- 
(महुन्तदिव) को तोन ज्योतियोंके रूपमें उल्लेखित किया है--एक 
देहज्योत्ति, दूसरी ज्ञानज्योति और तीसरी शब्दज्योत्ति। देह- 
ज्योतिका अभिप्राय उस यूतिसे है जो केवलज्ञानादिरूप अनन्त- 
चतुष्टयकी प्रादुभ तिके साथ शरीरके परमओऔदारिक होते हो 
प्रभामण्डलके रूपमें सारे शरीरसे निकलती है। उस देहज्योतिमें 
जगतके मज्जनकी जो बात कही गई है उससे उतना ही जगत ग्रहण 
करना चाहिये जहाँ तक वह ज्योति प्रसारित होती है, और 
उसे दुग्धाम्बुराशिकी जो उपमा दी गई है उससे यह स्पष्ट है कि 
वह दुग्धवर्ण-जैसी शुक्ल होती है। ज्ञानज्योतिका अभिष्राय उस 
आत्मज्योतिका है जिसमें सारे जगतके सभी चराचर पदार्थ 
यथावस्थितरूपमें प्रतिबिम्बित होते हैं--कोई भो पदार्थ अज्ञात 
नहीं रहता। और शब्दज्योतिका तात्पयें उस दिव्यध्वनिरूप 
वाणीका है जो ज्ञानज्योतिमें प्रतिबिम्बित हुए पदार्थोंकी दर्षणके 


₹. "ओम यह अव्यय-शब्द 'शेय अर्थमे भी प्रयुक्त हीता है, ऐसा 
आब्दस्तीममहानिधि' कोदाकी निम्न उल्लेखसे जाना जाता है और बही 
यहाँ संगत प्रतीत होता है:--- 

“ऑम्‌--प्रखवे,श्रा रम्मे, सस्‍्वीकारे [९ ९ * **५०००*०००९००*९०५०*०६+५*४«+५+*०+»«५%४ « 
अनुमत्तो, भपाकृतो, अंस्वोकारे, मंगले, शुभे, शंये, ब्रह्मणि चे।” 


श्र्र तत्त्वानुशांसन 


समान यथार्थवाचिका होती है। इस प्रकार त्रिविष-ज्योतिसे 
युक्त और देवोंसे पूजित अहँत्परमात्माका स्मरण करके जो 
प्रार्थना की गई है वह ग्रल्यकारभहोदयको ज्योतित्रयरूप अहूंत्पर- 
सात्मा बननेकी भावनाका द्योतन करती है । 


यहाँ भगवज्जिनसेनाचार्य-शिष्य-श्रीगुण भद्वाचायेप्रणीत- 
उत्तरपुराण-गंत-कुन्थुजिन-चरितके अन्तिम मंगलपद्यका स्मरण 
हो आता है, जो इस प्रकार है:-- 


देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः सर्वेषपि सम्ना: सुरा: 
शानज्योतिथि पंचतत्त्वसहित सग्न॑ नभश्याखिलस्‌ । 
लक्ष्मीघाप दघद्िधूय वितत-ध्वास्तं स घामद्यं । 

पंथानं कथयत्वनन्तगुणधृत्कुन्थुभेवान्तसय व: ॥(६४-५५) 


इसमें कुन्धुजिनेन्द्रका स्मरण करते हुए उनकी दो ज्योतियोंका 
ही उल्लेख किया है-एक देहज्योति और दूसरी ज्ञानज्योति | 
देहज्योतिमें इन्द्र सहित सब देवताओंको निमग्न बतलाया है, जो 
उनके समवदा रणादिको प्राप्त हुए हैं, और ज्ञानज्योतिमें पंच- 
तत्त्व (द्रव्य तथा भूत) सहित सारे आकाशको व्याप्त प्रकट किया 
है| तीसरी दब्दज्योतिका कोई उल्लेख नहीं किया। इस 
ज्योतिका उपयु क्त उल्लेख यहाँ ग्रन्थकारकी अपनी विशेषताको 
लिये हुए जान पड़ता है। शब्दात्मक भी ज्योति होती है इसका 
बादकों श्रीशुभचन्द्राचायंने अपने ज्ञानाणंव-ग्रन्थके निम्न पद्चमें 
उल्लेख किया है :--- 


पस्माच्छब्दात्मकं ज्योति: प्रसुतमतिनिर्मलम्‌ । 
वाच्य-वाचक-सम्बन्धस्तेनेव परमेष्ठित: ॥ ३८-३२ ॥ 


चअयाम-शास्त्र श्श्ड्‌ 
इससें शब्दात्मक-ज्योति और परमेष्ठीका परस्थर वाच्य- 
चाचक सम्बन्ध है ऐसा उल्लेख किया है और यह बात '“अहें- 
सित्यक्षर-ब्रह्म वाचक परमेष्ठिन:' तथा“एब्दब्रद्म परव्रह्मके वाचक- 
जाच्य नियोग' जैसे वाक्योंसे भी जानी जाती है। वाच्यके वचक- 
रूप 'नामध्येय के अन्तर्गत जिन समंत्रपदोंका इस ग्रन्थ (पद्म नं७ 
१०८ आदि) में तथा अन्यत्र पदस्थध्यानके वर्णनमें उल्लेख है, 
वे सब ध्वनिरूप शब्दज्योतियाँ हैं जो अहेन्तादिकी वाचक हैं। 
अहेन्त्जिनेन्द्रका दिव्यध्वनिरूप सारा ही वाहूमय दब्दज्योतिके 
रूपमें स्थित है । 
भाष्यका अन्त्यमंगल भौर प्रष्गस्ति 
मोहादिक रिपुवोंको जिनने, जीत 'जिनेश्वर' पद पाया; 
वीतराग-सव्वेज्ञ-ज्योतिसि, मोक्षमा्गकी. दर्शाया । 
उन श्रीमहावोरको जिसने, भक्तिभावसे नित ध्याया; 
आत्म-विकास सिद्ध कर उसने, निर्मेल-शास्वत-सुख पाया ॥१॥ 


ग्रुह समन्तभद्रादिक ग्रणमू, ज्ञान-ध्यान-लक्ष्मी-भर्तार; 
जिन-शासनके अनुपम सेवक, भक्ति-सुधा-रस-पारावार । 
जिनकी भवित प्रसाद बना यह, रुचिर-भाष्य सबका हितकार; 
भरो ध्यानका भाव विद्वमें, हो जिससे जगका उद्धार ॥ र्‌॥। 


अल्पबुद्धि 'युगवीर' न रखता, ध्यान-विषय पर कुछ अधिकार; 
आत्म-विकास-साधनाका लख ध्यान-क्रियाको मूलाधार। 
रामसेन-मुनिराज-विनिभित, ध्यान-शास्त्र सुख-सम्पत-द्वार; 
उससे प्रभवित-प्रेरित हो यह, रचा भाष्य आयस-अनुसार ॥३॥। 


श्र४ कत्वानुशासत 
पढ़ें -पढ़ावें सुनें-सुनाबें, जो इसको आंदरके साथ; 
प्रमुदित होकर चलें इसो पर, गावें सदा आत्म-गुण-गाथ । 
आत्म-रमण कर स्वात्मग्रुणोंको; औ' ध्यावें सम्यक्‌ सविचार; 
बे निज आत्म-विकास सिद्ध कर, पावें सुत अविचल-अधिकार।।४॥ 
इस प्रकार श्रीनागसेनतुरिके दीक्षित-शिष्य-रामसेनाचाये- 
विरचित सिद्धि-सुख-सम्पतका उपायभूत तत्त्वानुशांसन 
नामक ध्यानशास्त्र सानुवाद-व्याल्यारूप 
भाष्यसे अलंकृत समाप्त हुआ। 
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१, भाष्यका संशोधन 

भाष्यके छपनेमें प्रेषको असावधानीसे कुछ अशुद्धियाँ हो गई हैं। 
बिन्दु-मात्रादिकी साधारण अशुद्धियोंको छोड़कर, जो कहीं-कहीं प्रायः 
टाइपके ठीक न उठनेके कारण हुई जान पड़ती हैं, शेष अल्युद्धियोंका 
संशोधन निम्न प्रकार है :--- 


अशुद्ध 
पयदि 
भिच्छत्तं 
द्वषस्तु 
अभिष्यति 
अभिन्र 
(४७) 
श्रुतेन 
तिगुत्त 
एकग्गमरो 
देहावस्था 
यबंबं 


यह 

और रत्नोंकी 
विशभ्रता 
यस्मिन्‌ सिथ्या 
अन्यत्र 
तमस्पन्‍्तह शा 
लिए हुए हैं 
व्यावृत्त 
पुरवंबेद 
प्रदेक्सपिण्ड; 
कोशकी 


शुद्ध 
पयडि 
मिच्छ्त्तं 
हद षस्तु * 
अभिष्यसि 


देह्ावत्या 
वं व 


ऐसे 

ओर उन्हें रत्नोंकी 
बिश्रता 

यन्मिथ्या 

अन्यन्न 
तमस्यन्तह था 
लिए हुए आावृत्त हूँ 


प्रदेशसंपिण्ड: 
कोएके 


२. तत्त्वानुशासन-पचानुक्रमणिका 


पच्मा5श्यभाग क्रमाहुसहित 


श्र 

अकारं मस्ता पूर्य १८४ १६५ 
अ्षकारादि-हकारान्ता: १०७ १०८ 
अचेतंर्न भवेज्नाहं १५० श्डर 
अतएवाब्न्यशुन्योपि १७३ १५८ 
अतएवोत्तमो मोक्ष: २४७. २०४५ 
अन्रेदानीं निषेधन्ति ८३ ष्र्‌ 


अजब माग्रहं काषु येदु २१६ १८५ 


अथवाउज्भति जानाती-६२ ६२ 
अथवा भविनों भूता: १९२ १७२ 
अनन्तज्ञानहग्वीय-२३६ १६६ 
अनन्तदर्शन-ज्ञान-१२० १२१ 
पध्रनादि-निधने द्वव्ये ११२ ११३ 
अनेकास्तात्मकत्वेन २४६. २०८ 
श्रन्यत्र वा कचिह शे ६१ ध् 
अन्यथावस्थितेष्वर्थ-६ १७ 


अन्यात्मा5भावो नैरात्म्यं १७६ १६० 
अप्रमत्त: प्रमत्तरच ४६ ४८ 
अभावो वा निरोध: स्यात्‌६४ ६३ 
अभिन्नकतु -कर्मादि-२६ रद 
अभिन्नमायमन्यत्तु ९१ &६५ 
अभ्येत्य सम्यगाचार्य ४२४६ 
अथे-व्यंजन-पर्याया: ११६ ११६ 
अस्ति वास्तव-सवेज्ञ: २ ४ 


जा 
आकर्षणं वशीकार: २११ १८१ 
आज्ञापायौं विपाकं बच €८द ६६ 
आत्मन: परिणामों यो ५२ 


भ्र्प्‌ 
आत्मानमन्य-संपृक्त १७७ १६० 
आत्मायत्तं निराबाध-२४२ २०१ 
आत्यन्तिकः स्वहेतोयों २४० १६१ 
आदो मध्येज्वसाने यद्‌ १०१ १०० 
आते रोदर च दुर्ध्यानें ३४. ४१ 
आखवन्ति च पुण्यानि २२६ (८& 

इ-उ 

इति चेन्मन्यसे मोहातु १४१ २०० 
इति संक्षेपतों ग्राह्म-४० ४५ 
इत्यादीन्मन्त्रिणी १०८५. ११० 
इ॒दं हि दुःशर्क ध्यातु १८१ १६३ 
इन्द्रियाणां प्रवृत्तोौ च ७६ ७२ 


इष्टे ध्येये स्थिरा बुद्धि्या ७२ ६६ 


उभयस्मिन्निरुद्धे तु १६७. १५४ 
ए्‌ 

एक प्रधानमित्याहुरु (७. ५८ 

एकाग्र-ग्रहणं क्षाउत्र ५६ ५६ 

एकाग्र-चिन्ता-रोधो यः ५६ ५७ 

एतद्द्योरपि ध्येयं श्८द० १६२ 

एवमादि यदन्यज्च २१६ श्घर 


एवमादीनि कार्याणि २१२ १८१ 


अद्यानुकूमणिका 


एवं च कर्त्ता करण ७३ छ० 


एवं नामादि-भेदेन १११५ १२८ 
एवं विधमिदं वस्तु ११५ ११५ 
एवं वैश्वानरीभूय २०६. १७८ 


एवं सम्यग्विनिश्चित्य १५६ १४६ 


क, ये 
कमेजेम्य: समस्तेम्यों १६४ १५२ 
कमेबन्धन-विध्वंसात्‌ २३११ १६२ 
कर्माधिष्टात॒देवानां २१४. १८२ 
कि च श्रान्तं यदीद १९४ १७३ 
किमत्र बहुनोक्त न ज्ञा-१३८ १३२ 
किमत्र बहुनोक्त न यद्य २०६ १७६ 
कु भकी स्तंभमुद्रात्य: २०४ १७८ 
588048:0/30 भूत्वा २०८. १७६ 


गणभृद्वलयोपेत॑ १०६ १०५ 
गुप्तेन्द्रियमना ध्याता ३८. ४४ 
गुरूपदेशभासाद्य १९६ १७४ 
सच, ज 
चतुस्त्रिदान्महाइचयें: १२५ १२३ 
चरितारो न चेत्सन्ति ८६. पढे 


चिन्ता5भावो न जैनानां १६० १५० 
चेतनोडचेतनो वार्थो १११ ११३ 
चेतसा वचसा तन्‍वा २७ ३४ 
जन्माभिषेक-प्रमुख-१२६ १२३ 
जिनेन्द्र-प्रतिबिम्बाति १०९ १११ 
जिनेन्द्रा: सदध्यान-२५८.. २१७ 
जीवादयो नवाष्प्यर्था--५. ३२ 
जीवादिद्वव्य-यथात्म्य-१५२ १४३ 


र्र्७ 
ज्ञानवैराग्य-रज्जुम्यों ७७... ७३६ 


ज्ञान श्रीरायुरारोग्यं १६८. १७४५ 
ज्ञानादर्थान्तराप्प्राप्ता-६६ ६६ 
ज्ञानावृत्युदयादसें- १० श्द 
त 
ततश्च यज्जगुमु कत्ये १७४ १५८ 
ततस्त्वं बन्धहेतुनां २३. ३० 
ततो5नपेत॑ यज्ज्ञानं ५४ ५५ 
तत्तोड्यमहंत्पर्यायो १६३. १७२ 
ततोवतीयें मर्त्येपि २३८. १६० 


ततो ब्याप्ता समस्तस्य २५१ २०८ 
ततः: पंचनमस्कारे: १८६ १६५ 
ततः सोध्नन्तरत्यक्त-२३३ १९४ 
तन्र बन्ध: स्वहेतुम्यो ६. १२ 


28० आप बंन्द्रयाल्हां दि २२७ १६० 
त् यच्‌-६५.. ६३ 
तज्ादौ पिड-सिद्ध्यर्थ (८६३ १६५ 
तत्रापि तत्त्वतः पंच ११६९ १२१ 
ततञासन्नीभवन्मुत्ति: ४१४६ 
तत्त्वज्ञानमुदासीन-२२१. १८७ 
तथाद्यमाप्तमाप्तानां १२३. १२३ 
तथा हि चेतनोअ्संख्य-१४७ १४० 
तथाह्यच रमांगस्य २२५ श्प्फ 
तदर्थानिन्द्रियेग छुन्न १६... २७ 
तदा च परमकाग्र याद्‌ १७२ १५७ 
तदा तथाबिध-ध्यान-१३६ १३७ 


तदा5स्य योगिनों योग-६१ ६० 


श्रद 
तद्घ्यानं रौद्रमात वा २२० १८६ 
तद्ष्यानाविष्टमालोक्य १६६ १७५ 
तन्न चोद्य' यतोध्स्माभि:१८९ १७० 
तन्मोहस्यैव 05435 २४५ २०३ 


चाय-१७० . १५६ 
तस्मादेतस्य मोहस्थ २० र्‌८ 
तस्मान्मोह-प्रहाणाय. १४६ १३६ 


तस्माल्लक्ष्यं च शक्यंच १८२ १६४ 


ताहकसाभग्र यभावे तु २३६३ ४३ 
तापत्रयोपतप्तेभ्यो ३ ६ 
ताम्यां पुनः कषाया: स्यु-१७ २५ 
तिष्ठत्येव स्वरूपेण २३६. १९८ 
तेजसामुत्तम॑ तेजो ११८... १२३ 
तैन प्रबुद्धधिषणेत २४५७. २१५ 
तेम्य: कर्माणि बध्यन्ते १८... २६ 
तैजसी-प्रभुतीविभ्रद्‌ २०२ १७७ 
जिकाल-विषय ज्ञेय-२३८ १६६ 
द,धघ 


दिध्यासु: स्व परं ज्ञात्ता १४३ १३८ 
दूरमृत्सूज्य भूभाग १२८ १२३ 
हग्वोघसाम्यरूपत्वा-१६३ १५२ 
देश: कालइच सोडबन्वेष्य: ३९ ३४ 


देहज्योतिषि यस्य २५९७. २२७ 
द्रव्य-क्षेत्रादि-सामग्री ४८ भर 
द्रव्यध्येयं बहिवंस्तु १३१२९. १२६ 
द्रव्य-पर्याययोमंष्ये ५८ प्र्ष 
द्रव्याधिकनयादेक: ६३ ६२ 
घर्मादिश्रद्धानं ३० ३७ 
ध्यातरि ध्यायते ध्येय ७१. ६६ 


तस्वानुझासन 


ध्याता ध्यानं फल ध्येय ३७ ४३ 
ध्यातारच्चेन्नसंत्यथ ८४ दोढ 
ध्यातु: पिंडे स्थितश्चैवं १३४ १३० 
ध्यातोहेत्सिद्धल्पेण १९७. १७४ 
ध्यानस्य च पुनमु र्यो २१८ १८४ 
ध्यानाम्यासप्रकर्षण २२४ १८६ 
ध्याने मात स्थैर्य १३३ १२६ 
ध्यायते येन तद्ध्यानं ६७ ६५ 
ध्यायेद-इ-उ-ए-ओ च १०३ १०२ 
च्येयार्थालम्बनं ध्यानं ७०. ६८ 


न 
ननु चाक्षैस्तदर्थाचा-२४०.. २०० 


ननन्‍्वहेन्तमात्मान-(८८ १६६ 
न मुह्यति न संशेते २३७. १६६ 
न हीन्द्रियधिया हृश्यं१६६ . १५३ 
नान्यो5स्मि नाहमस्त्यन्यो १४८ १४१ 
नाम च स्थापना द्रव्यं ६८. ६६ 
नासाग्रन्यस्तनिष्पन्द-६ ३ छ८ 
निरस्त-निद्रो निर्भीतिर-६५ ८९ 
निरचयनयेन भणितस्‌ू-३१ ३८ 
निश्चयादुव्यवहाराच्च €६ ६४ 
प 
परस्पर-परावृत्ता: १७५. १५६ 
परिणमते येनात्मा १६९०. १७० 
पश्चादात्मानमहुन्तं (८७ १६५ 


पश्यन्नात्मानमैकाग्र्‌ यातु १७८ १६० 
पाइवेनाथ-भवन्मंत्री २०१ १७६ 
पुरुष: पुगदुल: कालो ११७ ११६ 


पद्मानुक्राणिका 


पुस. संहारविस्तारी २१२ १६४ 


पूर्व श्र्‌ तेन संस्कारं (४८४ १३८ 
प्रत्याहत्य यदा चिन्ता ६०. ६० 
प्रत्याहत्याक्षलु टाकांस &४ प८६ 
प्रमाण-तय-निक्षेपैयों २६ पा 
प्रशस्त-लक्षणाकीणे-१२७. १२३ 
प्रादुभवन्ति चामुष्मात्‌ १६४५ १७३ 
ब, भ 
बन्धस्य कार्य: संसार: ७ १३ 
बन्धहेतु-विनाशस्तु २३ ३१ 
बन्घहेतुषु मुख्येषु २१ र्‌८ 
बन्धहेतुषु सर्वेषु १२ २१ 


बन्धो नित्रन्धनं चाउस्य ४ घ 
ब्र्‌ बता ध्यान-शब्दार्थ १४२ १३७ 
भुज-वकक्‍त्र -नेत्र-संख्या २१५ १८२ 


भूतले वा शिलापट्ू ६३६ 5८ 


स 

मत्त: कायादयो भिन्ना-१५८ १४६ 
ममाउहंकार-तामानों १३... २१ 
महासत्त्व: परित्यक्त-४५ ४७ 
माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा १३६ १३४ 
भिथ्याज्ञानान्वितान्मोहानु-१६ २४ 


मुक्त-लोकद्दयाध्पेक्ष: ४४ ४७ 
मुख्योपचा र-मेदेन ४७ ५० 
मूलव्याप्तुनिवृत्तो तु २९५०. २०८ 
मोक्षस्तत्कारणं चैतद्‌ ५ १० 
मीक्षहेतुः पुन घा २८ ३५ 
मोह-द्रोह-मद-क्रोध-२४४ २०२ 


२१६ 

प 
यत्त्‌ सांसरिक सौख्यं २४३ २०२ 
यत्पुनर्शज्षकायस्य ८४ ८३ 
यत्पुन: पुरणं कु भो २१३ १५२ 
यथा निर्वातदेशस्थः १७१ १५७ 


यथाःभ्यासेन शास्त्रारिश द८घ ८६ 
यथा यथा समाध्याता १७- १६१ 


पथैकमेकदा द्रव्यम्‌ ११०... ११२ 
यथोक्त-लक्षणो ध्याता ८६४. 5७ 
यदचेतत्तथा पूर्व १५६ १४७ 


यदत्न चक्रिणां सौस्य २४६ २०४ 
यदत्र स्खलितं किचित्‌ २५४ २१३ 
यदात्रिकं फलं किचित्‌ २१७ १८३ 
यदा ध्यातबलादध्याता १३५ १३१ 


यद्यप्यत्यन्तंभी २२२५३ २१३ 
यद्वा बन्धश्च मोक्षश्व र४ढंद रेण४ 


यहिृत्त यथापूर्व १९३. र४ 
यन्न चेतयते किचिन्‌ १५५ १४६ 
यन्मिथ्याभिनिवेशेन १६५ १५३ 
यस्तु ना5ःलंम्बते श्रौतीं १४५ १३६ 
यश्चोत्तमक्षमादि: स्याद-५५ ५६ 


ये करमे-कृता भावा: १५ २३ 
येजत्राहुनें हि कालोडई्यं घर... 5है 
येन भावेन यदरूपं १६१ १७१ 
येनोपायेन शक्‍्येत ७८ ७५ 


योज्त स्व-स्वामि-सम्ब-१५१ १४३ 
यो मध्यस्थ: पश्यति ३९२ रेछ 
यो यत्कमंप्रशुर्देवस-२००.._ १७६ 


२३० 


र, ले, व 
रत्नत्रयमुपादाय २२३ श्प्८ 
लोकाग्र-शिख रारूढ-१२२ १२२ 


वज्गकाय:स हि घ्यात्वा २२६ १६० 
वज्ञसंहनोपेता: ३५ ४२ 
बपुषो5प्रतिभासेषपि १६८... १५४५ 
वस्तु-याथात्म्य-विज्ञान-२५५ २१४ 
वाच्यस्य वाचक नाम १००. €& 


वीतरागोउ्प्ययं देवो १२६ १२५ 
वृत्तमोहोदयाज्जन्तोः ११ १६ 
वेद्यत्वं वेदकत्वं च १६१ १५१ 
व्यवहारनय।देव॑ १४१ १३७ 
श,स, ह 
हश्वदनात्मीयेषु १४ श्र 


शान्ते कर्मणि शान्तात्मा२१० १८० 
शुचिगुणयोगाच्छुक्लं २२२ १८७ 
शून्या5गारे गुहायां वा ६०७ ८८ 
शुन्यीभवदिदं विश्व ५३... शर 


श्रीवी रचन्द्र-शुभदेव-- ५६. २१५ 
श्र्‌ तज्ञानमुदासीन ६६ द्ड 


श्र्‌ तज्ञानेन मससा ६८ ६६ 
श्र तेन विकलेनाईपि ५०. भरे 
सच मुत्तिहेतुरिद्धो ३३... ४० 
सति हि ज्ञातरि ज्ञेयं ११८ १२० 
सदृदृष्टि-ज्ञान-बृत्तानि ५१. ५४ 
सदृद्वव्यमस्मि चिदहं १५३ १४४ 


सन्न वाह सदाप्यस्मि १५४ (१४५ 
सप्ताक्षरं महामनन्‍्त्र १०४. १०३ 


तत्त्वानुझ्ासन 


समाधिस्थेन यद्यात्मा १६६ १५५ 
सम्यग्गुरूपदेशेन ८७ फू 
सम्यग्ज्ञानादिसम्पन्ना: १३० १२७ 
सम्यग्निर्णीत-जीवादि-४३ ४६ 
स स्वयं गरुडीभूबय २०५. १७८ 
सहबृता गुणास्तत्र ११४ ११५ 
संक्ष पेण यदत्रोक्त १४०. १३६ 
संगत्यागः कषायाणा ७५ ७१ 
संचिन्तयन्ननुप्रेक्षा: ७६ भू 
साकारं च निराकार-१२१ १२२ 
सामग्रीत: प्रकृष्टाया-४६ भर 
सारब्चतुष्टयेप्यस्मिनु २५२९ २ १ 
सिद्ध-स्वार्थानशेषार्थ- १ ३ 
सो5्यं समरसप्भावस १३७ १३२ 
स्यात्सम्यग्दर्शन-ज्ञान-२४.. ३१ 
स्युमिथ्यादर्शन-ज्ञान-८ १५ 
स्वपर-ज्ञप्तिख्पत्वान्न-१६२ १५१ 
स्वयमा55खंडलो भूत्वा २०७ १७६ 
स्वयमिष्ट न च द्विष्ट १५७ १४८ 
स्वयं सुधामयों भूत्वा २०७ १७६ 
स्वरूपं सवंजीवा्ना २३५. १६७ 


स्वरूपावस्थिति: पु सस्‌ २३४ १६६ 
स्वात्मानं स्वात्मनि स्वेन ७४ ७० 
स्वाध्यायाद्ध्यानमध्यास्तां ८१ ७९ 
स्वाध्याय: परमस्तावज्जप ८० ७६ 
हमंत्रो नभसि ध्येयः १८५५ १६५ 
हत्यंकजे चतुष्पत्रे ०२ १०१ 
हुंदयेष्ष्टदलं पद्म १०५ १०५ 


३. भाष्यके सहायक ग्रन्थोंकी सूची 


अध्यात्मकंमलमातुण्ड (कविरामल्) 
अध्यात्यमतरंगिरी (सोमदेव ) 
अध्यात्मतरं०-टीका (गणवरकीति) 
अध्यात्म-रहस्य (पं० आशाधर) 
अनगारधमणम्ित (पं० आशाधर) 
आत्मप्रबोध (कुमार कवि) 
आत्मानुशासन (ग्रुणभद्राचार्य ) 
झाराधनासार (देवसेनाचार्य ) 
आष-महानु राण (जिनसेन।चार्य) 
आलापपडद्वति (देवसेनाचाये) 
इष्टोपदेश-टीका (पं०आ्ाशाघर) 
उत्तरपुराण (गरुणभद्वा चार्य) 
उपासकाचा र (श्रमितगति आ०) 
एकत्वसप्तति (पद्मनन्दि आ०) 
कल्याणमन्दिर (कुमुदचन्द्राचायं ) 


नोम्मटसार-कर्मकाण्ड (नेमिचन्द्रा०) 


छहढाला (१० दौलतराम) 
ज्ञानसार (पुमसिहमुनि) 
ज्ञानाकुश 

ज्ञानाणंव (शुभचन्द्रदाचार्य ) 
तत्त्वभावना (अमितगति आ०) 
तत्त्वसार (देवसेन आ०) 
तस्वार्थंसूत्र (उमास्वामी) 
दंसणपाहुंड (कुन्दकुन्दाचार्य) 
देवागम (स्वामी सेमन्तभद्र) 
ध्यानस्तव (आ० भास्करनन्दी) 


ध्यानशतक 

नियमसार (कुन्दकुन्दाचाय ) 
परमात्मप्रकाश (योगीन्दुदेव) 
पंचरास्तिकाय (आ० कुन्दकुन्द) 
प्रतिष्तासारोद्धार (पं० आशाघर) 


प्रवचनसार (कुन्दकुन्दाचार्थ) 
भावपाहुड (कुन्दकुन्दाचार्य ) 
भेरवपञ्मावतीकल्प (मल्लिषेणा चाय ) 
मंत्रसारसमुच्चय (विजयवर्शी) 
महाकम्मपथडिपाहुड 

मूलाचार (वट्टकेर-कुन्दकुन्द आ० ) 
मोक्खपाहुड (कुन्दकुन्द आ०) 
यशस्तिलक (आ० सोमदेव) 
युक्त्यनुशासन (स्वामी समन्‍्तभद्र ) 
योगदर्शन (पतंजलिऋषि ) 
योगप्रदीप 

योगसार (अमितगति प्रथम ) 
भावागणेश) 
योगसूत्र-बृत्ति (नागोजी भट्ट) 
योगश्ास्त्र (हेमचन्द्राचार्य) 
रत्नकरण्ड (स्वामीसमन्तभद्र ) 
वसुनन्दिश्चावकाचा र( वसुनन्दि आ० 
विद्यानुशासन 
बृहद्द्रव्यसंग्रह 
बृहदुद्रव्यसंग्रह-टीका 
घट्खण्डागम 
समयसार (कुन्दकुन्दाचार्य ) 
समयसारकलशा (अभृतचन्द्राचा्य) 
सर्वार्थसिद्धि (पूज्यपादाचाय) 
सिद्धभक्तिप्रा० टी ० (प्रभाचन्द्र ) 
सिद्धभक्ति संस्कृत (पूज्यपादाचार्य 
स्वयम्भूस्तोत्र (समन्तभद्राचार्य) 
कातिकयानुप्रेक्षा (स्वामिकुमार) 


















; 


(नेमिचन्द्र चाये) 
(ब्रह्मदेव) 


७. भाष्यमें उद्घ्ृत-वाक्योंकी अनुकमणिका 


श्र 
अकारादि-हका रान्त- 


अकारादि-हकारान्ता- 
अकारोषय॑ साक्षाद- 
अड्भूतीत्यग्रमात्मेति 
अजीवकाया धर्माउधर्मा- 
अट्ददलकमलमज्भे 
अथवा भाविनो भूता: 
अनात्मार्थ विना रागे: 
अनुष्रेक्षाश्च धर्मस्य 
अन्तर्देहति मन्त्राचि: 
अन्याका राप्तिहेतुर्न 
अन्योज्न्यवज्ञबिद्ध 
अप्पु पयासइ अप्पु परु 
. अभिन्नकत्ू -कर्मादि- 
अम्यस्यमानं बहुधा स्थिरत्वं 
अमंत्र मक्षरं नास्ति 
अमृर्तोंउप्ययमन्त्या जू- 
अर्थपर्यायवाची वा अग्रशब्द: 
अहंत्सिद्धाचार्यो पाध्याय- 
अहंमित्यक्षत्रह्म 
अवगासदाणजोग्गं 
अस्तित्वं प्रतिषेष्येता- 
अग्यत्ते तदज्भूमिति 
अंतोमुहत्तपरओ 
अंतोमुहुत्तमेत्तं 


१०१ 
श्०्८ 
१०१ 
दर 
१२ 
श्०८ 
११४ 
5 
कि 
१६७ 
१६५ 
१०६ 
१६७ 
रे६्‌ 
5 
१०६ 
१६५ 
श्र 
१११ 
१०७ 
११६ 
१४६ 
भ्र्ष 
दर 
द्श्‌ 


धा, ई 
आज्ञापाय-विपाक- ४६, ४०,६७ 
आत्मलाभं दिदुर्मोक्षं १९६ 
आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ६७ 


आखच्यसंहननेनैव ८३ 
आन्तमु हर्तात्‌ धड 
आपदा कथित: पन्‍्था एड 
आख़व-निरोधः संवरः ११ 
ईर्यादिविषया यत्ना: ७७ 
उ-हो 

उपयोगो लक्षणं.... १४० 
उत्तमसंहननाभिधानं द्भ्‌ 
उत्तमक्षमामार्दवा्जव- ५६ 
उत्पाद-व्यय-धोव्य-्युक्त ११२ 
ऋते भवमात्त स्यात्‌ ४२ 
एकदेश-कमंसंक्षय-लक्षणा. ११ 
एकशब्दः संख्यापद॑ प्र 
एकसमया$विग्रहा १९३ 
एक: शुद्धों हि भावो १६१ 
एकाग्रचिन्तानिरोधो प्र 
एकाग्रव चन॑ वेयगृयवि- 

निवृत्यर्थ पद 
एगो मे सस्सदो आदा १४०,१७३ 


एतदुक्त भवति-हज्ञा्न ६० 
एयपदेसो वि अखू ११७ 
ऐकाग्र येन निरोधो यः ८३ 


भाष्यमें उद्घृत-वाक्‍्यानुक्तमणी 


» अहुन्मुखकमलवासिनि ११ 
ओमू-प्रणवे, आरस्भे, 
स्वीकारे० २२१ 
5 क्लू पुर्वेक्रमाचा्यं-. १६६ 
क्‌ 
कृषायमल-विश्लेबात्‌ १८७ 
काय-वावय-मनसां प्रवृत्तयोी. ७ 
काय-वाडः -मनःकर्म योग: ६, २० 
कालो वि सोच्चिय जहि.._ ६० 
किचिदृना: निविडरूपतया १६५ 
किचिन्य्यूनान्त्यदेहानु- १६५ 
कि बहुणा सालंबं ६५ 
कुशला5कुशलं कर्म २०६ 
कु भकेन तदम्भोज- १६७ 
केनवचित्पर्यायेरोष्ट त्वात्‌ ६३ 
क्षणिककान्तपक्षे४पि २१० 
क्षपयत्यजितान्मलान्‌ भ्र्द 
ग, भरे 
गइहपरिणयाण धम्मो ११६ 
गणहरवलयेण पुणो श्ण्य 
गदिमधिगदस्स देही २६ 
गहिय॑ त॑ं सुअणाणा १३६ 
ग्रुणपर्ययवद्रवब्यम्‌ ११५ 
ग्ुप्तित्रयं भवति तस्य ८० 
गुल्फोत्तानकरांगुप्ठ- श्र 


घनविवरतया किचिदृनाकृति : १६५ 
घनविविरतया धना निविडा १६५ 


घातिकर्मक्षयादाविभू ता 


डे 


ररेई 


च 
चतुर्विशतिपदान्यालिख्य १०७ 
चत्वारः प्रत्ययास्ते ननु १७ 
चरियावरिया वदसमिदि-_ 5१ 
चलणरहिओ मणुस्सो २१३ 
चारित्त' खलु धम्मो 44 


चिन्ता अन्तःकरणवृत्ति : ६२ 


चु-पू वेश्यान्ययो पीता: १०६ 
चेतना ज्ञानरूपेयं १६७ 
ज, झ 
जच्चिय देहावत्था €० 
जन्म-जरामय-मरण: ७ 
जह चिर संचियमिधण २१२ 
जं किचिबि चितंतो १३४ 
जं थिरमज्ञवसाणं ६० 
ज॑ परमम्पय तच्च (३१ 
जीव-कम्मं-प्रदेशानां १२ 
जीवशब्द : स बाह्मयार्थ.. १३५ 
जीवा5जीवा भावा ३३ 
जीवा5जी वासख्रवबन्ध ३३ 


जीवादी सहृह्ण (प्रवचनसार ) ३८ 
जीवादी सहृहर्ण (दंसणपाहुड ) ३८ 


जेण सरूवि झाइयइ १७१ 
जो खलु संसारत्यो २६ 
जो जाणदि अरहंत॑ छ्८ 
ज्ञानदर्शनचारित्र- ७६ 


२३४ तत्त्वानुशासन 
ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष: ५४ । तीन भुवनमें सार छ्ढ 
ज्ञानादर्थान्तरं नांत्मा ६८ | तैसमासं घोसंतो भरे 
फाणेण विणा जोई २१२ | तेसिमधियमों णाणं ३७, १५५ 
झायह णिय-कुरमञ्मे १३० | तेसि हेऊ भणिदा १६ 
ठ,ण तेहि दु विसयर्गह्ण २७ 
ठाण-जुदाण अधम्मो ११६ द्‌ 
ण्दु मनवावारे ७३ दधति वर्साति मध्ये १०१ 
णमो अहिंताणं णमोसिद्धाणं १११ | दव्व-परिवटृरूवो १९० 
णमो जिणाणं आदि ४८ मंत्र १०६ | एेहने कु भकेन स्थाद १६८ 
णाणं अप्पा सब्वं ६७ | दुविहं वि मोक्‍्खहेउं 8 
णिच्चयणयेण भणिदो ३८ | दुविहों तह परमप्पा ९६ 
णिय-णाहि-कमल-मज्जे.. १३० हष्प्रयोजन-परिवर्जनाथ ५७ 
त्त देहज्योतिषि यस्य शक्र-. २२२ 
ततो द्यावनुप्रेक्षा ८० | देहावस्था पुनर्येव ६० 
ततो वह्निः शरीरस्य १६७ | द्रव्यान्तर-संयोगादुत्पन्नो. १७३ 
ततो$सौ नि३चलाम्यासात्‌ १६६ च्च 
तत्रानपेतं यद्धर्मातु ५४ | धम्मादी सहृहर्ण ३७ 
तत्त्वार्थश्राद्धान॑ सम्यग्दर्श ३३ | पम्मो वत्युसहावो १६ 
तदवस्थाद्यस्यैव ६१ | धमदितपेत धर्म्य 3 
तदविरत-देशवि रत- ५० | पर्मास्तिकायाभावातु १९३ 
तदष्टकमनिर्माण- १६७ | पर्मो हि वस्तु याथात्म्यं ५६ 
तदाज्ञापाय-संस्थान- ७ | भम्यमप्रमत्तस्येति कर 
तदुभयं तत्रेति चेन्‍न ८२ | प्ररणा श्र्‌ तनिदिष्ट-बीजावधा- 
तदेव यदिह जगति १३२ | ८६ 
तपः स्वाध्यायेइव र- ध्यातारखस्रिविधाः जैयास्तेषां ५६ 
प्रणिधानानि क्रियायोगः. ७८ | ध्यातृ-ध्यानोभयाभावे श्श्र 
तस्य भावस्तत्त्वं ११३ | ध्यानस्यैव तपोयोगा: घ७ 
तालत्रिभागमध्यांध्रिः €२ | ध्यानाद्धि लोकचमत्कारिणः ८५ 


घ्यायतीति च कछूं त्वं 
ध्यायतीति ध्यानमिति 
घ्ययात्यर्थाननेनेति 
ध्यायेदनादिसिद्धान्त- 
ध्येयं प्रति अव्यापृतस्य 
ध्येयं स्याद्दी तरागस्य 
ध्वस्ते मोहतमस्यन्तह शा 


न 
न कुर्याद दूरहकपात॑ 
न खोत्कृतिन कण्डूत्तिः 
न ते गुणा न तज्जानं 
न बन्धमोक्षौ क्षाणिकेक- 
नाके नाकौकसां सौख्य 
नात्युन्मिषन्न चात्यन्तं 
नानार्थावलम्बनेन 
नान्यथावादिनो जिना: 
ताभौ षोडश विद्यात्‌ 
नास्तित्व प्रतिषेध्येना- 
निच्च चिय जुवइ-पसू 
नित्यत्वैकान्तपक्षेडपि 
निदान भोगकांक्षोत्यं 
निश्चयव्यवहाराभ्यां 
नि श्रे यसमभ्युदयं 

प 
प्रण तीस सोल छाप्पण 
पयडि-ट्विदि-अणु भाग- 
परिणमदि जेण दब्बं 


भाध्यमें उद्घृतद-वाक्‍्यानुक्कम णी 


ध्प 
ध््ष 
हि 
१९० 
६६ 
१३४ 
१८ 


8्३े 
हरे 
श्ष्प 
२११ 
१६१ 


प्प 


ह्जरे 
१६६ 
१४६ 
प्प्८ 


४२ 


रे० 


११० 


१७१ 


पर्यक इव दिध्यासों: 
पंचनमस्कारपद: 
पार्थिवी स्यात्तथारनेयी 
पार्थिवी स्यादाग्नेथी 
पिण्डस्थं पंच विज्ञ या 
पुण्य-पाप-क्रिया न स्यथात्‌ 
पुव्वकयग्भासो 


प्रतिक्षणं स्थित्युदयब्ययात्म- 
प्रसंध्यान विवेकसाक्षात्कार: 


प्रसंख्यानेप्यकुसो दस्य 
प्राग्भागे शिरसो सुध्नि 


प्राधान्यवाचिनो वेकशब्दस्य 


ब 
बन्धरच मोक्षश्व तयोश्च 
बन्वहेत्वभावनिजंराम्यां 
बारसविहम्मि य तवे 
बाह्य तरोपाधिसमग्रतेयं 
बुद्धि तओ बिय लड्ी 


बुधेरुपयंधो भागे 
भ्‌ 
भरहे दुस्समकाले 


भवत्यभावो5पि च वस्तुधर्मो 


भस्मभावमसो नीत्वा 
भावमात्रा भिधित्सायां 


भावेषु नित्येषु विकारहानेः 
र्भ्व 


मनो बोधा5्धानं 
मंडलानां यदा मध्ये 


र्श्श् 


द्ष्ट 
१६८ 
१३० 
१३० 
१३० 
२१० 
७६ 
११२ 
६१ 
११ 
१६९६ 
प्र्ष 


२०७ 
१६२ 


१६४ 
१२७ 


५१ 
१५० 
१६९७ 

द्ह 
२०६ 


घ्य0- 


१०६ 


२३६ 


माता में मम गेहिनी 
माभन्यमन्यं मां मत्वा 
मामेवाडह तथा पर्यन्‌ 
मिच्छत्तं अविरम ण 
मिथ्यात्वाद्यात्मभावा: 
मिथ्यादर्शना४विरति- 


मोक्षमागंमशिषन्नरामरात्र 
मोह-द्रोह-मद-क्ोष- 


पर 
थत्त्‌ सांसारिक सौरूुय 
यथा जातु जगन्नाहूं 
यदचेतत्तथानादि- 
यद्या यत्र यथावस्थों 
यद्यसत्सवंधा कार्य 
यस्माच्छब्दात्मकं ज्योति: 
युक्त स्याद्वादिनां ध्यान 
युजे: समाधिवचनस्य 
येन येन हि भावेन 
न येनेव भावेन 
योगो ध्यानं समाधि 
योजकस्तत्र दुलंभः 
यो द्रव्यान्तरसमितति 
राग: प्रेमरतिर्माया 
रागो दोसो मोहो 
रुद्र: क्र राशयस्तत्र 


तत्तानुशासन 


२ 
१४९ 
१५६ 


डर 


ष॒ 
वधचिन्तनेषष्याश्सया २० 
वह्निबीजसमाक्रान्तं १६७ 
वाचनापृच्छने सानुप्रेक्षकण। . ७६ 
वामे पाइवें न्यसेद्‌ # कु: १६६ 


वितक श्रूतं १५४ 
विप्रयोगे मनोज्ञस्य ४२ 
विषयेष्वनभिष्वंग: ७७ 
वीतरागोष्प्यसौ ध्येयो १२५ 
वीतरागो भवद्योगी १३४ 
वेमनस्थे च कि ध्यायेत्‌ €१ 
वेराग्यं ज्ञानसंपत्तिर संग: १८५ 
वेराग्यं तत्वविज्ञानं श्ष्प्‌ 


व्यग्न हि ज्ञान न ध्यान॑ ५६ 
व्यंजनेन तु सम्बद्धी द्वावन्यों ११६ 
श,ष 
शिवो<यं वैनतेयरच १३२ 
शीर्ष बदन हृदयं श्द्ष 
शुक्ल परमशुक्लं च १६३ 
शुभपरिणामनिवृ त्तो योग: २० 
शुभः पुण्यस्याध्शुभ: पापस्य.. € 
श्र तमनिन्द्रियरय १५४ 
श्र्तेन विकलेनाईपि.. ४३, 5२ 
षड्िशति तत्त्वान्यालोचयत: ६१ 


स॒ 
सज्ञायं कुब्बंतो छ० 
सत्तैका द्विविधो नयः श्ष 
सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ १४६ 


भाज्यमें हद्घृत-वाक्‍्यानुक्रमणी ३७ 


सह हृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म 
सद्दव्य-लक्षण' 
से द्विविधोफटचतुभेंदे: 
सन्तत्या बतंते बुद्दिः 
सन्‍्नेवाहं मया वेद्यो 
सपरं बाघासहियं 
स बाह्यम्यन्तरे चास्मिन्‌ 
सममृज्वायतं विश्रद्‌ 
समाधिस्थस्य यद्यात्मा 
सम्मद सण णाणं 
सम्यकृप्रेक्षा-चक्षुषा 
सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्राणि 
सपं-डसो तब जानिये 
सर्वंधानियमत्यागी 
सर्व परवशं दुःख 
सर्वाज्भीणं विषंयद्वत्‌ 
संका-कंखा गहिर्या 
संज्ञा-संख्या-विशेषा ज्च 
संन्यस्ताभ्यामधोडि: प्रभ्याँ 
संबृणोत्यप्यनागतान्‌ 
सवेग: प्रशमस्थये- 
संसार-कारणनिवृत्ति 
साध।रणमिदं ध्येय॑ं 
सामण्णपच्चया खलु 


श्५्‌ 
११२ 
१४१ 


र्‌ ७ 
श्६५ | 
१६ | 


साम्य॑ स्वास्थ्यं समाधिदच १३६ 


सालम्बना5भ्यास- €दृ 
सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि: १६७, २२० 
सिसार्धायषणा १६६ 
सुत्तत्थ-धम्ममग्गण ५७ 
सो&यं समरसी भाव: १३२ 
स्त्रीपशुक्लीवसंसक्त- दष 
स्नेहा म्यंगाभावे १६१९ 
स्मृतिससन्वाहार: ५्ह 
स्याज्जंघयो रधोभागे 8१ 
स्याद्गाद: सर्वरथैकान्त- २०६ 
स्वदोषशान्त्या १२६, २१८ 
स्वपर्यंके करं वार्म॑ 8 


स्वरोष्माणो द्विजा: श्वेता: १०६ 
स्वाध्याय: प्रणवादिपवित्राणां 

जप: ७९ 
स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पु सां ३ 
हर: अ्रसंख्यानपरो बभूव ६१ 


हृदि न्यसेन्नमस्कार- १६९ 
हृथष्टकर्म नि माणि १६७ 


हृढतिनि त्वयि विभो १२६ 
हृषीकानि तदर्थेभ्य: दह 


श्र 


५. प्रत्तावनाकी नामानुक्रमणी 


श्र 
अकलंकदेव १६,४६,५८ 
अक्कादेवी (राणी) १५ 
अजितसेन (गुरु) १५,४८ 
अध्यात्मग्रन्थसंग्रह छड,८५ 
अनगारधर्मामृत-टीका ड३ 
अनेकान्त (पत्र) ३४,४०,४६, ५३, ५७ 
अपराजितसूरि ४०-४६ 


अमितगति (प्रथम) २३,३१,३४,५४ 


अमितभति (द्वितीय) २२,२३,३० 

३१, ३४,५४ 
अमितसेन भ८ 
अमृतचन्द्रा चाय. ३२-३४,४२,४६ 
'अरिकेसरी (चालुक्यवंशी) ३७ 
अहँद्बली ५६ 
अहेदल्लभसूरदि ५३,४४४ 

झ्रा, इ 

आचारसार र्र 
आत्मानुशासन १८,१६ 
आदिपुराण १६ 
आमे र-शास्त्र मण्डार ४-७ 
आंरातीयसूरि ४१ 


आयेसेन (आयंनन्दि). १५,४८ 
आधे (महापुराण) १६-१८,४६,६८, 
इह्‌ 


आलापपड्)धति २४,३१,३२ 


आशाघर (पंडित) १०,११,१७, १९ 


३२,४३,५८ 
आश्रम (नगर) २५ 
आहाड (उदयपुर-निकटवर्ती) ४७ 


इष्टोपदेश (मुल तथा टीका) १६, 


१७,८८ 
उन्द्यो 
उत्तरपुराण १६, १८ 
उदयपुर-शास्त्रभण्डार »पि 
उपासकाचार (अमितगति)२२,३०, 
३१,३४ 
उमास्वामी (ति। १६,४५६ 
ऋषभसेनगुरु १४ 


ए० एन० उपाध्याय (उपाध्ये)११, 
१५,२५,२७,३०,४२,४३,४५ 


४६,५१,४५२ 

एरेगित्तं गण ४१ 
एलाचार्य | 
ऐलक पतश्चालाल-सरस्वतीभवन ७, 
३० 

ओक्षाजी ४७ 

क्‌ 

कनकसेन ४8 
कन्नडप्रान्तीय-ताड्यत्रग्रन्थ-सूची ८ 
कन्नौज (कर्णकुब्ज) ३७-३९ 


कमप्रकृति (मुनि) ४३ 


प्रस्तावमाकी नामानुऋमणी 


कलिकालसर्वज्ञ (सोमदेव) ३५ 


कषायप्राभृत ६० 
कस्त्रचन्द काशलीवाल (५) ३,५ 
काष्ठासंघ ४०-५४,५७,४५८ 
काण्ठासंघ-गुर्वावली ४०,५२-५४ 
की तिनन्दि ४१ 
कुन्धुनाथ चरित्र श्द 
कुन्दकुन्दाचाये १६,३३,५६ 
कुमारनन्दि ४१,४२ 


कुमारपाल (वालुक्यराजा) २४ 
कुमा रसेन (आचार्य) १५,४८५,५० 
कृष्णकान्त (6.९ .)हैंडिकि ३७, ३६ 
के» भुजबली शास्त्री ष 
केशवशर्मा ५ 
केशवसेन भ्र्ू 


केशवसेन (पुन्नाटगच्छी) ५७ 


कलाशचन्द शास्त्री २७, रे४ 
कोटा (राज्य) ४७ 
ग 
गंगसेन १५,१५३ 
गुणभद्र ५०,५१ 
गुणभद्राचायं.. १६,१८,१६,४२ 
गुहिल, गुहिलोत (वंश) ४७ 
गोणद-बेडमगिजिनालय १५ 
गोपसेन १५,१५३ 
ग्रोम्मटसार २७-२६, ६० 
गोवपैय १ 


२३९ 
गोडसंध (बंगाल, दक्षिण) ३६,३६८ 


ग्रन्थत्रयी परे 
सह 
चन्द्रकीति ४२, ४३ 
चन्द्रकीति (काष्ठासंधी) ५५ 
चन्द्रगिरि (पंत) 8 
चन्दनन्दि ४१-४३ 
चन्द्रनन्दि(महाकर्मप्रकृत्याचार्य )४१ 
चामुण्डराय १४, ४८ 
चामुण्डराय ऐंड हिज लिटरेरी 
प्रिडिसेसर्स १५ 
चामुण्डराय-पुराण १५ 
चारित्रसेन ७ 
चारुकीतिभ०ज्ञानभंडार(जेनमठ) ८ 
छोटेलालजी (बाबू) ५१, ५२ 
ज्‌ 
जटिल मुनि ४६ 
जयधवला (टीका) १७, ११, ५८ 
जयपुर ३-७, १० 
जयसेन (पुन्नाटगच्छी ) ५७ 
जयसेन (आचाय॑,सूरि) २, २०,२४, 
२५. २७, २८, रे४ 
जंबुदीवपण्णत्ती ४७ 
जिनचन्द्र ५६ 
जिनयज्ञकल्प १७ 


जिनरतकोश (डा० वेलंकर) ८ 


रैं४० तत्वानुभासन 




















जिनसेन ५०, ५१, ५४, ५६, क्‍ देवसंघ 
जिनसेनाचार्य॑ (भगवत्‌) २, ११, देवसेन २४, ३१ शक र 
जैनग्रत्यप्रशस्तिसंस ११, ४२, ४६ | देवसेनाचाय॑... ३२ 
हे अशस्तिसंग्रहू ३०, ५४ देवागम 
जैनसन्देश (शोधाडू ५) ३४ | देवायम १६, ८० 
जेनसाहित्य और इतिहास १७, ८८ | पैेन्द्रकुमार (बाबू) ३४ 
प्रव्यसंग्रह (लघु) रद 


जैनसाहित्य-विकास-मंडल ८६ 
जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी (संस्था) ८३ 
जैनसिद्धान्तभवन(आरा) ४, ५ 
जैनसिद्धान्तभास्कर (पत्र). ४६ 


द्रव्यसग्रह (बूहदू।. २२, २५-८५ 
ध 


धन्यकुमार एम०ए० ८४-५६ 


जैनिज्म इन साउथ इंडिया. १५ धरसेन २६ 
जेनहितेषी (पत्र) १०, ३० | पर्मपरीक्षा ३०, ५१ 
सानाणव २१: ६६९ | धर्मरत्नाकर २२, ३०, ३३, ३४५ 

त,दृ घवला (टीका) ६० 
तत्त्वानन्दविजय (मुनि) «५५ | धारा (नगर ) २५ 


तत्त्वानुशासन १-३, ६-११,१७-२४, | ध्यानतत्त्वानुवर्णन 
रे ५ ध्यानविधि है 


२७, ३०-३५, ४२, ४६, ५४१, ३५ 
५६, ५८, ८५, ८८ | ल्‍यान-शास्त्र-ग्रन्थ २७२७ 
तत्त्वार्थराजवातिक १६, ६८ ध 
तत्त्वार्थसार ३२-३४ | “गर (तालुक) ४२, ४५ 
तत्त्वाथंसृत्र १६, ६८ | “न्दितटगच्छ १३, ५४, ५८ 
तात्यय॑वृत्ति (पंचास्तिकाय) २ नन्दितटगच्छ-गुर्वांवली 
दर्शनसार ३१, १०, ५२ नन्दिसंघ(मूलमुलशर्णाभिनन्दित) ४१ 
दिगम्बरजैन बड़ा मन्दिर तेरह- | नन्दिसंघपट्टावली ४६ 
पंथी (जयपुर) प्र नयकी ति २ 
दिगम्बरशास्त्रभण्डार (इडर) ७ | नयचक्र (लघु, बृहत्‌) ३१, ३२ 
दि०्जैनमन्दिर-पुस्तकालय (बम्बई)२ | नेयचक्रादिसंग्रह ३१ 
दिल्ली पंचायती जैनमन्दिर - नरवाहन (राजा) ४७ 


शास्त्रभंडार ५, ६ नवीनचद्ध अम्बालालशाहू_ ८६ 


प्रस्तावनाकी 
नागनन्दी ४१ 


नायमंगल-ताम्रश्ासन ४१, ४२ 
नामसेन ७-१५, ४५,२२३, १७, 5५७ 
नाथूराम प्रेमी (प०) २, ६, ११, १७ 
नारसिहा (जाति) भ३, ५४ 
नियमसार १६ 
नीतिवाक्यामृत. ३१, रैक रै० 
तेमिचन्द्र (आचाय,सिद्धान्तचक्रवर्ती 

२७, र८ 
तेमिचन्द्र (गणी, सिद्धान्तदेव) २२, 

२६, २७ 
नेमिचन्द्र (वसुनन्दिसद्धान्त-गुरु) २६ 
तेमिचन्र(प्रथमाज़ु-पूर्व भागज) ५६ 
मेमिदेव (मगवत्‌) ३६, रे७, ४० 


नेमिषेण ३१ 

मेमिसेन ४६, ४७ 
प्‌ 

पद्टावली (नन्दिसंघ) ३३ |, 


पन्नालाल बाकलीवाल (यं०) ४ 
पन्न चारि 4 
परभनी-ताम्रशासन ३६, ३८, रे५ 
परमात्मप्रकाश-टीका २,२०,२७,३० 


परमानन्द शास्त्री ३०, रेढे, ३२,१६ 
उँचगुरु (मुनि) ४३) ४ 
चसंग्रह बे 


चास्तिक्राय २,१६,२०२४२१र२८ 


नामानुक़मणी - २४१ 
पंडितपारिजात ४३, डड 
पांगलगोत्रीय ड 
पाण्डवपुराण (श्रीभूषण) ४४ 
पातझ्नलल-योगदर्शन श्र 
पारियात्र (देश) ४७ 
पाद्वनाथचरित्र (वादिराज) ४६ 
पाइवेपुराण (चन्द्रकीति) . ** 
पिटसंनरिपोर्ट (नं० ३, ४) ५१ *रे 


पी० बी० देसाई श्श्‌ 
पुन्नाट संघ-गच्छ १०, १९, १६ १५७ 


पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ३३, रे 
पुष्करगण प्र 
पुष्पदन्त ५६ 
पृज्यपाद (आचायं) १६, ४६, १६ 
पोगरि (होगरि)गल्छ.. १३ 
प्रतापगढ़ इे६ 
प्रतीहार राज्य ३६, 
प्रवचनसार १६, २५. 
प्राृत्रन्य र्‌८ 
बहिंग (अरिकेसरिपिता). हैई 
बन्धुषेण है 
बस्बई (मुम्बई) २ रे। रैरै। %ई 
बलदेवसूरि ४१, ४९ 
बागडगच्छ भरे 
बापूराव (लिखक) ४ 
बालचन्द (नयकीति-शिष्य) २३ 
बृहत्कथाकोश ४२, ४४ 


र४२ तत्वानुधासन 
बेखूपुर ४५ | मिलापचन्दजी कटारिया ३३. 
बेबूर तालुक ४४ | मुनिचन्द्र (क्षपणकव्रतधर्ता) ३८ 
ब्रह्मकृष्णदास ५५ | मूडबिद्री (जेनमठ) ५, है 
भ्रह्मदेव २, २५-२८ | मूलसंघ १५, ४६ 
भ भमूलाचार ह्ष 
भगवती आराधना दाग बता डर 
(मूलाराधना) ११, ४०, ५१ कक हे 
भास्करनन्दि 
भूतवलि मी मोतीलाल सिंघी (मास्टर) ३ 
भोजदेव २५, २६, २७ य, र, ल 
मम यशस्तिलक ३४, ३६ 
मतिसागर ४४ | यशस्तिलक एंड इंडियन 
मल्लिषेणप्रशस्ति ४३ कल्चर ३७, ३६ 
महाकमंप्रकृत्याचार्य॑ ४१, ४३ | यशोदेव ३५, ३६ 
महापुराण(जिनसेन) १७ । युक्त्यनुशासन १६, ६१ 
भमहासेन ४६ योगशास्त्र २०, २१, २३, २५, ६56 
महीन्द्रसेन (पुन्नाटगच्छी) ५७ योगसार (शाश्वत) २३, ३१, रे४ 
महेन्द्रदेव ८-१०, १४, ४० | 'कसेंगंग (राजा) 8 
का रत्नकरण्ड १६ 
महेखदेव: (मट्टोरक), ३३०३७ राजपूतानेका इतिहास ४७ 
बम मल जा रामसेन (मुनि,आचार्य)१-१३,१७, 
रू ३४, २६,४०,४८-५८, ८७ 
माणिकचन्द दि० जा हे लक्ष्मीचन्द वर्णी दर 
आयधन : लाटगच्छ ५६-५८ 
ज्य ५०, ११, १३, ५५ ! लाटबर्गट (देश,गच्छ) ५७ 
माधवसेन ३१ । लाडबागडगच्छ (संघ, गण) ५३ 
मालवदेश भ६-श्द 


प्रस्तावताकी नामानुक्मणी 


लालाराम (पं०) - च्द 
लोकसेन मर १९, हे 
वरांगचरित डर 
वंशीधर (न्यायालंकार ) घ््‌ 
वादिराज ४४-४६, ४८ 
वादीन्द्रकालानल ३५, ४० 
वामनशर्मा भर 
बारां नगर ४७ 
वासवसेनाचार्य ५६-५८ 


विजयदेव (विजयामर) 5-१०, 
१४, ४०, ४२, ८५७ 


विजयसेन (पुन्नाटगच्छी) ४७ 
विजयोदया (टीका) ४०-४२, ४६ 


विद्यागण ५४, ५५ 
विद्यानन्दाचार्य ६१ 
विद्यानुशासन इ&६ 
बिनयसेन ३० 
विन्ध्यानचल | 
विमलचनद्र ४१ 
विरुदावली |( लाडबाडगडसंघ) ५६, 
ध्र्छ 
वीरचन्द्र(-देव) थ, १०, १४, ४० 
बीरनन्दि २५ 


बीरसेन आचार्य) १७, ५०,५६ 
घीरसेवामन्दिर 
बृषभदेवपुराण (श्रीभूषण ) 


3.4 


२४३ 
व्योमपंडित श्र 
श,ष 
शक्ति-कुमार-भूपाल ४७, ४८ 
शरच्चन्द्धोशाल (प्रोफेतर). २६ 
शान्तिनाथपुराण (भीभूषण) ४५ 
शांलिवाहन (राजा) ४७ 
शिकारपुर (मैसूर) ४६ 
शिवकुमार र्‌८ 
दिवकोटि भ्द्‌ 
शिव-पार्वती ४० 
शिवायन श्द्‌ 
शुभदेव घ-है०, ४० 
शुभचन्द्रदेव & 
श्रवणबेल्गोल १४ 
श्रवण बेल्गोल-शिलालेख डड 
श्रीपाल २५ 
श्रीपुरुष ४१ 
श्रीभूषण (भट्टारक ) १४ 
शीमहावीरजीज्षास्त्रभंडार_ २७ 
श्रीमुनिसुब्रततीर्थकर-चेत्यालय २४६ 
श्रीविजय ४०, ४२-४५ 
श्र तदेवता द० 
श्र्‌ तसागरसूरि ५६ 
घट खण्डागम ६० 

स, हू 
सबलीकरहाटक ३० 


श्ह्४ 


समन्तभद (स्वामी) १६, ४५, ४६ 


१६, प्र८ष, ६१, ८० 

' समयसार १६, ३२-३४ 
समाधितंत्र १६ 
सर्वार्धिसिद्ि १६ 

' साँगली ४ 
- सिद्धभक्ति १६ 
: सिद्सागर (क्षुल्लक) ३१ 
* सिद्धसेन (पुन्नाटगच्छी) प्र्छ 
सिद्धान्तसेन १५, ५३, ५४ 
सुबोधकुमार (बाबु) ४ 
सुभाषितरत्नसन्दोह ३०, ५१ 


तस्‍्वानुझासन 
सूयंसागर(आचारय)संध.. ८४ 
सेनगण १५ 
सेनगण-पट्‌टावली डे 
सोम(राजश्रं ए्ठ) २६-२८ 
सोमदेवसूरि ३४-४० 
स्वयंभूस्तोत्र १६ 
हरिवंश (पुराण) . ४७ 
हेमचन्द्र-कोश ४७ 
हेमचन्दाचार्य २०, २३, २५ 


हेमसेन (मुनि,आचारय)४३,४५, ४८ 
होगरि(पोगरि) गच्छ 24 


६, तत्त्वानुशानको लक्षणात्मक शब्द-सूची 


: अग्र ( ध्यान-लक्षरो) भ्र८,६२ 
अद्ठ त-दर्शन १६० 
अपर-यगुरु १ 
अहंकार २१,२३ 
अहुंदात्मक-ध्येय १२३ 
आचार्योवाध्याय-साधु-ध्येब. १२७ 
आत्मा ६६.७० 
उत्तम-ध्याता-ध्यान ५२ 
उपादेय-तत्त्व १० 
एक (ध्यानलक्षणे).. ४८,१६२ 
बिस्ता (ध्यानलक्षणे)  ५८,६२ 


चिन्ताधभाव १५० 


जघन्य-घ्याता-ध्याध ५२ 
जितेन्द्रिय ७२ 
ज्ञान ६६ 
द्रव्य-ध्येय 8६६,१६१२-११५ 
द्रव्य-ध्येय (प्रकारात्तर). १२६ 
हे त-दर्शन १६० 
धर्म्य-ध्यान ४४-५६ 
धम्यध्यान-स्वामी ४८,५१० 
घ्याता ४४,४६,६८ 
घ्याति ६९ 


ध्याद ४४,२७,६०,६४,९%पै८/९६ 
ध्यान-अवस्था ४४ 


तत्त्वानुझासनकी लक्षाणात्मक शब्द-सूची 


ध्यान-काल ४४ | मिथ्यादशंन (मोह) 
ध्यान-देश डेद | मुक्ताउएकार 
ध्यान-फल ४४ | श्रोक्ष 
ध्यान-संज्ञक-श्र्‌ तज्ञान २४ | मोक्ष-सुख 
ध्यान-सामग्री ७१ | मोक्ष-हेतु 

ध्येय ४४ | योग 

ध्येय (प्रकारान्तर) १३३ | वास्तव-सर्वज्ञ 
ध्येयतम ११६, १२०,१२१ | व्यवहार (भिन्न)-ध्यान 
नाम-ध्येष €६-११० + व्यवहार-नय 


निरोध(ध्यानलक्षणे) ५८,६२,६३ | व्यवहार-मोक्षमार्ग 
निरुचय (अभिन्‍न)-ध्यान ६४,६५, शुक्त-घ्यान 


१३८ । श्रौती-भावना 


मिश्चय-नय ३६ 

निरचय-मोक्ष मार्ग ३८,३६ ओपन 
नैरात्म्य ६० शक 
नैरात्म्य-दर्शन १६० | समाधि (प्रकारान्तर) 
नरात्या5 त-दर्शन १४८ | सम्यक्चारित्र 
परभुरु १ | सम्यर्ज्ञान 
पिण्डस्थ-ध्येय १३९ | सम्यग्दर्शन 

- (९ | वश 

; सांसारिक-सुख 
बन्ध-हेतु १५ | सिद्धात्मक-ध्येय 
भाव-ध्येय ६६, ११६ | स्थापना-ध्येय 
भाव-ध्येय (प्रकारान्तर)१२९,१३१ स्वरूपावस्थिति 
भावाउहन्‌ १७० । स्वसंवित्ति 
मध्यम-ध्याता-ध्याव श्र | स्वसंवेदन 
ममकार २१,२२ | ज्सवद्याससरप 
मिथ्याचारित्र श्ह स्वाध्याय 


भिथ्याज्ञान श्८. हेय-तत्त्व 


मकबरा अॉ---.. “कन«»+ान 


२४५ 


१७ 

१६४ 

१६१ 

२०१ 

११ 

६० 

र्‌ 

8४, ६५ 
रे५्‌ 

३७ 

श्८७ 
१४०-१४६ 
१३२ 

दर 0 

१३२ 

३४८ 

३४ 

३२ 

१३ 

२०२ 
१२१, १२२ 
६६, १११ 
१६९६-१ ६६ 
श्श्र 

१५१ 
१५२-१५४ 
हा 

ष 


युगवार-निबन्धावली 


यह “निबन्धावली” आचार्य श्रोजुगलकिशोरजी मुख्तार थरुगवीर' 


के साहित्य और इतिहास-विषयक उन निबन्धोंसे पृथक्‌ है, जिनका एक 
संग्रह “जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश' नामसे, प्रथम संढ- 
के रूपमें, ७१० पृष्ठका प्रकाशित हो हुका है; दूसरा खंड प्रायः उतने ही 
पृरुठें का प्रकाशित होनेको है और तीसरा खंड जैनपग्नन्योंकी उन परीक्षाओं - 
से सम्बन्ध रखता है जिन्होंने महान्‌ आचार्यो के नाम पर अंकित कुछ 
जालो ग्रन्योंका मंडाफोड़ किया, दूसरोंकी कृतियोंको अपनी कृति बनाने 
यालोंका पर्दा फाश किया, समाजमें असाधारण विचार-क्रान्ति उत्पन्न 
की और अनेक भूल-अान्तियों तथा मिथ्या-धारणातोंके विषयमें सभाजके 
विवेकको काफो जाग्रत किया । इस तीसरे खंडका पृष्ठ-परिमाण शौर 
भी अधिक है | 


इस निबन्धावलोको, जिसमें इतस्तत: बिखरे हुए सामाजिक तथा 
चामिक निबन्धोंका संग्रह है, दो खंडोंमें विभाजित किया गया है, जिनमें 
पहला खंड विविध विषयके महत्वपूरं मोलिक निबन्धोंकों लिए हुए है, 
जिनकी संख्या ४१ है । दूसरे खंडमें निबन्धोंको १ उत्तरात्मक, २ समा- 
लोचनात्मक, ३ स्मृति-परिचायत्मक, ४ विनोद शिक्षात्मक और ४ प्रको- 
जेंक-जेसे विभागोंमें विभक्त किया गया है ओर उनकी संख्या ६० से 
ऊपर है । मुख्तारश्रीके लेख-निबन्धोंकों जिन्होंने भी कभी पढ़ा-सुना है 
उन्हें मालुम है कि वे कितने खोजपूरं, उपयोगी भोर ज्ञानवर्धक होते 
हैं, इसे बतलानेकी भ्रावद्यकता नहीं है | विज्ञ पाठक यह भी जानते हैं 
कि इन निबन्धोंने समय-समय पर समाजमें किन-किन सुधारोंको जन्म 
दिया धोर क्या कुछ चेतना उत्पन्न की है| 

यह निबन्धावली स्कुलों, कालिजों तथा विद्यालयोंके विद्याथियोंको 
थढ़नेके लिये दी जाना चाहिये, जिससे उन्हें समाजकी गतिविधियों एवं 
स्पन्दनोंका कितना ही परिज्ञान होकर कतंव्यका समुचित भान हो सके 
और वे खोजने, परखने तथा लिखने आदिको कलामें भी विज्लेष नैपुण्य 
पधाप्त कर सके । 


. सल्वानुक्षासन २०४७ 

इस निवन्धावलीका प्रथम खण्ड प्रकाशित हो ज्का है, जिसके 
साथमें डा० हीरालालजी एम० ए०, डी० लिट०, विश्वविद्यालय 
जबलपुरकी लिखी “ये युगकी मकलक' नामकी महत्वपूर्ण प्रस्तावना 
है । साथ हो निबन्धोंमें आए हुए नामोंकी वर्खानुक्रम-सूचो भी लगी हुई 
है ॥ इस श्वण्ढके अन्तर्गत कुछ निबन्धोंके नाम अपने-अपने क्रमाडु: सहित 
इस प्रकार हैं:--- 

हैं सुधारका मूलमंत्र, २ पापसि बचनेका गुरुपंत्र, हे मिध्या धारणा, 


६ हमारी यह दुर्दशा क्या ? ८ जिन-पुजाधिकार-मोमांसा, € जेनियों- 
का अत्याचार, १४ विवाहसमुहं श्य, १४ उपासना-तस्व, १५ उपासनाका 
ढंग, १७ अपमान या अत्याचार, १६ योत्र-स्थिति और सगोत्र-विवाह, 
२० असबर्स झौर अस्तर्जातीय विवाह, २१ जाति-पंचायतोंका दण्ड- 
विधान, २२ हम दुखी वयों हैं ? २३ जेनी नीति, २५ भक्तियोग-रहस्थ, 
२७ सकाम-पर्मंसाघन, २८ सेवा-धर्म, २९ होलीका त्यौहार और 
उसका सुधार, ३० स्व-पर-बैरी कौत ? ३१ वीतरागकी पूजा क्‍यों ? 
३२ वीतरागसे प्रार्थना क्यों ? ३३ पुण्य-पापकी व्यवस्था कैसे ? ३४ परि- 
ग्रहका प्रायदिचत्त, ३७ बड़ा दानी कौन ? ३८ बड़ा दानी और छोटा 
दानो,३९ भारतकी स्वतंत्रता, उसका भंढा और कतव्य, ४० मद्दावी रका 
सर्वोदिय-तीर्य, ४१ सर्वोदियके मुलसूत्र । 

प्राय: ५०० पृष्ठोंके इस सदा उपयोगी सुन्दर सजिल्द खण्डका मूल्य 
केवल पाँच रुपये है । इस खण्ड पर प्राप्त विद्वानोंकी बहुतसी सम्मित्ियों 
मेंसे कुछ नमूनेके तौर पर इस भ्रकार हैं:-- 
डा० हीरालालजी जेन एम० ए०, डो० लिट० शबलपुर--- 

“इन लेखोंमें ऐतिहासिक महत्त्वके अतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियोंके 
सम्बन्धमें भी मार्ग-दर्शनकी प्रजुर सामग्री उपलब्ध है ।******इस प्रकार 
हम पं० जुग़लकिशोरजी मुख्तारकों जेनसमाजमें नये युग-निर्माणमें 
एक महान अग्रणी कह सकते हैं, जिसके प्रच्चुर प्रमाण उनके प्रस्तुत 
लेखोंमें विद्यमान है ।'*'अन्धविश्वासों व अज्ञानपूर्ण मान्यताओं» 
की कठोर आलोचनाके साथ-साथ शास्त्रीय आधार और स्थिर ग्रादर्णों- 
का पक्षपात तथा नवनिर्माणका सावधानी पूरा प्रयत्न पेंडितजीकी 
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अपनी विज्षेषता है। उनकी भाषा सरल और घधारावाहिनी तथा झंली 
तकंपूर्ण और ओजस्विनी है।” 

“पुस्तक बड़े कामकी है और बहुत सुन्दर छपी है ।” 

२. पं० वंशोघर व्याकरणाचार्य, बीना (सागर)-- 

“कभी भी नष्ट नही होनेवाली उपयोगिता ही इस (निबन्धावली)- 
की विशेषता है ।” 

३. श्री कन्हैपालाल मिश्र प्रभाकर, सम्पावक “नया जोबन' सहारनपुर-- 

४«००-*"** संग्रहीत निबन्धोंपें साहित्य और इतिहास दोनोंका 
समन्वय है | निबन्ध गहरे हैं, ज्ञानवर्धक हैं और मुख्तार साहबके स्व- 
भावानुसार राई-रत्ती छान-खोजकर लिखे गए हैं। आइचयें है कि ४८४ 
पृष्ठकी इतनी उत्तम सजिल्द पुस्तकका मूल्य कुल ५ रुपए हैं |” 

४. सम्पादक 'सन्मत्सिन्देश” दिल्‍ली -- 

***जिन-जिन विषयों पर आपके निबन्ध प्रकाशित हुए हैं वे 
सभी विषय महत्त्वपूर्ण, सामयि+ एवं क्रान्तिकारी हैं । उनसे एक पुलका 
हुआ मार्गदर्शन मिलता है ।**' ““'युगान्तरकारी इन विचारोंक्रो पढ़कर 
झ्राप धामिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रइनोंका समाधान पा सकेंगे । 
इन विचारोंके प्रचारकी अत्यन्त आवश्यकता है ।” 

५. भीलक्ष्मोचन्द जेन एम० ए०,सम्पादक्र लोकोदयग्रन्थमाला' कलकत्ता- 

“आपका कृतित्व सब प्रकारसे महत्वपूर। है॥ इसके प्रकाशनसे 
विद्वानोंको और समाजकों काफी लाभ पहुँचेगा । 

६. सम्पादक "नवभारत टाइम्स दिल्‍ली -- 

“प्रस्तुत ग्रन्थ आचार्य श्री मुख्तार साहबके ऐतिहासिक, सॉस्कृतिक, 
आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक मौलिक निबन्धोंका संग्रह है। इन लेखों में 
वर्तमान परिस्थियोंको ध्यानमें रखकर वेयक्तिक और सामाजिक मार्ग 
दर्शनकी प्रचुर सामग्री संकलित है । त्याग, सेवाभाव, कतंव्यनिष्ठा प्रादि- 
के सम्यक्‌ विवेचनके कारण यह ग्रन्थ चिरंतन महत्वका एवं सर्वोपमोगी 
है। यह निबन्धावली अपनी असीम उपयोगिता और उपादेयताकी 
हृष्टिसे स्कूलों कालेजों एवं थिद्यालयोंके विद्याथियोंके लिये अध्ययन, 
चिन्तन एवं मननकी पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करती है ।” 


मंत्री वीरसेवासन्विर-टूस्ट, वरियागंज, घिल्‍ली 


वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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